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कप 
अंग्रेजी बोलने व॒ली लिल्ली 

पंडित भोलानाथ सब तरह से सुखी थे। भरा पूरा परिवार था। 
उनके विचार भी प्रगतिशील थे | खुद ज्योतिष का कार्य करते थे। 
ऊंचे केस लेते थे। भविष्यवाणी जो करते ये, प्रायः सच्ची निकलती 
थी । फीस भी तगड़ी लेते थे । सरकारो कर्मंचारो भ्रपनोी तरक्की के 
बारे में उनसे पूछने झ्राया करते थे । पत्नी सेवा-वृत्ति की थी। पढ़ी- 
लिखी अधिक नहीं थी, रामायण पढ़ लेती थी, दूध का हिसाब लिख 
लेती थी। लड़के दो थे, एक इंजीनियर और एक डॉक्टर । 





दीवाली का दिन था, में उनके यहाँ बधाई देने पहुँचा। बोले, 
, 'रामप्रसाद यार, सब अ्रच्छा चल रहा था, मे जो नयी बहू घर में आई 
है, इसकी वजह से नित्य के मंकट शुरू हो गये हैं ।* 


हु 
मैंने कहा, 'बया सास बहू की नहीं बनती ? घर का काम काज रह 


१० “चमचा गीरी 


नहीं करती ? अशिष्ट व्यवहार करती है?” पंडित जो, सब बातों से 
इन्कार करते रहे। अंत में मैंने पूछा, 'कोई बात तो होगी ?? 
पहैली बुकाते और मुसकराते हुए पंडितजी बोले, *रामप्रसाद, तुम 
भी सुनकर हँसोगे। बड़ा मनो रंजक कारण है। सुबह जल्दी उठती है, 
ह * का काम-काज भी खूब करती है। श्रपनी सास के, भेरे चरण छूती 
है। किसी से प्रश्षिष्ट व्यवहारनहीं करती... - - «- 
मुझे गुस्सा झा रहा था। मैंने कहा, “आप यह पहेली बुभाते रहेंगे 
या कारण भी बतायेंगे। मैं तो तंग आ गया। आप नहीं बताते तो मैं 
जाता हैं। पंडित जी ने एके पान संगवाकर मुझे खिलाया भ्रौर एक 
खुद खाया, फिर हँसकर कहने लगे 'कारण यह है कि बात-बात में 
अंगरेजी बोलती है। तुम जरा रुको, मंदिर गयी है, आती ही होगी।' 
उस दिन मैंने उससे पूछा भी था। कहने लगी कि पापा, इट इज माई 
हैबिठ, भाई काँट हेल्प इट” समभ में नहीं आता कि क्‍या करूँ। कल 
नया हुआ, मेरी छोटी लड़की ने हँसी-हँसी में उससे कह दिया-- 
श्रग्र जी बिल्ली । हिन्दी समझ लेती है, लेकिन शुरू से ही कानवेन्ट में 
पढ़ी है, इसलिए बात-बात में अंगरेजी बोलती हैं ।' 
मैं चाय पी.रहा था कि पुष्पा भी झा गयी,। आते ही -पंडितजी ने 
उससे पूछा, 'बेटी मंदिर हो आयी ?” ' 
'शोह, वंडरफुल, वेरी गुड टेंपिल ।! , 
पंडित जी बोले, 'बेटी, मंदिर श्रेच्छा था--यह कहना चाहिए। 
लोग तुम्हें तंग करते हैं तो नाराज होती हो । ऐसा कंसे चलेगा ? झब 
तुम्हारे सिर का दर्द कैसा है ?? 
“जी, सेरिड।न लेने से कुछ रिलीफ फील कर रही हूं ।' 
पंडित जी फिर हँसने लगे । मेरा परिचय कराया और मुझसे 
इशारा किया कि मैं हो अछ समभा दूं। मुझसे बोली, 'हमारा फाल्ट 
क्या है, हिन्दी हमको सिखाया नहीं यया।” की 
ने कहा, 'ृष्पाजी, क्या आप अपने घर में. भी प्ंगरेजी ही 
बोलती थी ?” 05% 


ही 


ईंग्र जो बोलने वएली बिल्ली ११ 


ओह, यस' अंदर से किसो ने आवाज़ दी और पुष्पा जी अंदर 
बलो गयी 

बसंत पंचमी का दित-था। पुष्पा जी की बुआ-सास मथुरा से 
प्रायो थीं | दरवाजे पर पुष्पा जो मिल गयों। वे 'ेल्वॉटम” तथा 
कुरता' घारण किये हुए थीं। वबुआ-सास का अ्भिवादन करती हुई 
बोलीं, 'मुडमातिंग टु यू' वेलकम । 

वे कुछ समभ नहीं पायी । आते ही भोलानाथ से बोलीं, “दरवाजे 
वे कोन छोरा हो, गुड़ गुड़ कर रह यों । मैं तो भंया, गुड़ लाई नांय। 
कुछ और भो-कह रह यो, बात कछू समझ्रि में नाइ श्रायी ।! 

भोलानाथ बोले, 'अरी वहिन वह छोरा नहीं है, तेरे भत्तीजे की 
बहू है। तुमे पहचान नहीं पायी होगी। गुड़-ग्रुड़ नहीं, उसने आपसे 
प्रुडमानिग कहो होगो ! उसे हिन्दी श्राती ही नहीं। शुरू से अंगरेजी 
स्‍कूल में पढ़ी है | - हि | 

पिछले सोमवार- की. वात है । हमारे पड़ोसी गणेशीलाल जी 
को मृत्यु हो गयी थी। उस समय घर में कोई था नहीं। बहू से 
मैने कहा कि बहों जाकर शारीक हो जाए। तुरन्त चली गयी ॥ 
कल गणेशोलाल का लड़का मिल गया था। उसने जो बताया, मैं तो 
सुनकर सकते में थ्रए गयं( | कह रहा थंए कि आपकी बहू ने औरतों को 
अंगरेजी में फॉड़ना शुरू कर दिया--'डोंट शाउट लेट, दी ओल्ड मैंन 
डाई पीस फुली । बाहर से रिश्तेदारी की काफो औरतें आयी हुई थी, 
ये भो ताज्जुब में रह गयो “और जाने क्या-क्या बकवास की | 

मैंने उनसे क्षमा याचना की ओर कहा, 'भाई भविष्य में ऐसा 
मो होगा तो मैं स्वयं हो आऊ गा । 

चुआा-सास ने भी सिर पर हाथ रखकर कहा, आँच लगे ऐसे 
अंगरेजो बोलते पर, भैया छोरोवारे ने तो खूब घोखो दियो ।' 


$ 


कवि सप्लायर्स एड क्म्पर्न 
लिमिटेड 


अप्टग्रह योग के पुण्य नक्षत्र में कम्पनी की वाधिक मीटिंग कवि 
सम्राट दानव प्रसाद खग्रेप” के सभापतित्व में सत्यानासी हाल में 
प्रारम्भ हुईं। चेयरमैन ने कम्पनी के पिछले वर्ष का लेखा“जोजा प्रस्तुत 
करते हुए अपनी वाधिक रिपोर्ट में कहा : ] 





















कवि सप्लायर्स रुए कापती लिनिटे 






्>ज्ञ डक 


'सोभाग्यशाली भाइयों एवं बहिनो ! मुझे आज मगह बताते हुए 
अत्यन्त हर्ष हो रहा,है कि थोड़े ही समय में अपनी कम्पनी ने कितनी 
अधिक भ्रगति की है। पिछले वर्ष भारतवर्ष में जितने भी कवि सम्मेलन 
हुए उनमें भपनी कम्पनी के डायरेक्टर्स ही प्रधान थे। आपको यह 


कवि सप्लापर्स एण्ड कम्पनी लिमिटेड 


जानकर खुशी होगी कि कई 5 न ्र बचंवीं-के. 
ने कम्पनी के शेयर खरीदे | आज का नगर गर्हैः। 
; हमारी कम्पनी इसी सिद्धान्त पर श्रा' घ 
“किसी देहात में होने वाले कवि सम्मेलन तक में अखण्ड राज्य 
स्थापित कर लिया है । आपको यह जामकर प्रसन्नता होगी कि हमारे 
एक डायरेक्टर ने कवि-सम्मेलन की आ्राय से कोठी तक बनवा ली है। 
इसी बर्ष रेडियो-मार्का कवियों से जो समझौता हुआ है उसमें यह शर्ते 
। डाल दी गई है कि रेडियो के विविध स्टेशनों पर होने वाले कवि 
* सम्मैलनों में हमारी ही कम्पनी कवियों की सप्लाई करेगी। साथ में 
£ थह भी निश्चय किया गया है कि कम्पनी ढवारा 'पब्लिक सेक्टर! में 
आयोजित कवि-सम्मेलनों में रेडियो मार्का कवियों की सीदें सुरक्षित 
रहेंगी । भाइयो, समय कम था इसलिए इस समभौते पर विचार करने 
के लिए पहले मोटिंग न बुला सका। आशा है आप हमारे इस निश्चय 
का समर्यन करेंगे ।' सभा में “नहों-नहीं' की आवाजें, हुल्लड़ । एक 
व्यकित को बोलने की अनुमति 
व्यक्ति बहुत तेज आवाज से--क्या आप यह बताने का कष्ठ 
करेंगे कि जब हमको कम्पनी के शेयर बेचे गये थे उतत समय यह कहा 
गया था कि हम कम्पनी की नीति का जनता में प्रचार करें तथा 
हमको वापिक लाभ का उचित हिस्सा मिला करेगा किन्तु मैं आपका 
ध्यान इस तथ्य को ओर आकित करना चाहता हूँ कि डायरेक्टरों की 
नीयत बिगड़ गई | (शेम, शेम की झ्रवाज) वे अपने स्वार्थ में लवलीन 
हो रहे हैं। हमारे क्षेत्र में कब्नि-सम्मेलन हुआ, उसमें बड़ी दृर-दूर के 
कवियों को इसलिए बुलाया गया क्योंकि हमारे चेयरमैन एवं प्रन्य 
प्रमु् डायरेक्टरयण कुछ ही दिलों पूर्व उन' कवियों द्वारा संयोजित 
कवि-सम्मेलनों में निमन्त्रित किये गये थे । वहाँ उनकी “चबक' पारि- 
अमिक भी मिला था। सभापति महोदय, मेरे पएस इसके प्रमाण हैं 
और यदि पिछले वर्ष के रिकार्ड को देखा जाय तो यह सिद्ध हो जागगा 
कि सम्मेलन चाहे रामपुर में हो या कानपुर में हो, भोपाल में हो या 
ननोताल में हो, आगरा में हो या जावरा में, मुरादाबाद में हो या 






श्ड चमबाक 
अहमदाबाद में, भरतपुर में या शिकारपुर में, रांची में हो या 4० 
हर जगह आपका ही अंतरग ग्रूप नजर आता है। आलोचना के - 
होते हैं हम लोग जो कि किसी पाप-पुण्य में नहीं है। इसके पूर्व 
लोग ही हमे भड़काया करते थे कि यह श्रम्याय है कि दाणवी, 
कारणो से ही कवियों को बड़ा माना जाय । किन्तु श्राप लोग « 
मार्का कवियों को चिलम भरने में लगे रहते है। मुझे स्पष्ट .« 
के लिए क्षमा किया जाय, यह तो डायरेक्टरगणों के स्वार्थ-साधन - 
कम्पनी है। एक-एक कविता लिखने वाले नाग-मात्र के कर 
को इसलिए बुलाया जाता है कि वे अपने यहां होने वाले 
सम्मेलनों में हमारे कुछ डायरेक्टर्गणों को घुला-बुला कर लग्बी रा 
दिलवाते हैं। दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक पत्रों के सम्पादकों . 
जिनको कवि के रूप में कोई नहीं जानता, केवल इसलिए बुलाया 
है कि वे आपकी रचनायें घड़ाघड़ छापते है । 'चवक' पारिथ्रमिक दिए 
बाते है तथा आपके थर्ड बलास आयोजनों की सचित्न रिपोर्ट छाप 
है। रेडियो के स्वयंभू कवियों को इसलिए . बुलाया जाता है कि 
झापको अधिक से अधिक बुक करे ? क्या कम्पनी इसीलिए बनाई गे 
थी ? प्रत्येक क्षेत्र में सैकड़ों प्रतिभायें बिना प्रोत्साहन के हतोत्साहिं 
हो रही है । क्योंकि आपका मैंनेजिग ऐजेग्सी सिस्टम उनको प्रवप 
नहीं देता । हास्यरस के नाम पर सिनेमा के गंदे ग॑.तों के स्तर व 
अइलील कविताये लिखने वाले कवियों को आपने अपने गुट में शामि 
कर लिया है। कया इससे जनता कास्तर नही गिर रहा है ? सर्कस 
जोकरों से वे किस दृष्टि से ऊँचे हैं ?ः क्या हिन्दी के नाम पर या 
कलक नही है ? उदूं के कवियों की नकल पर बनाये गये तथा सिनेम 
टाइप गीतों के गाने वाले भाँड़ों को आपने कम्पनी में सरिमिलित कर 
नैतिक अपराध किया है जिससे बड़ी बदनामी हो रही है। वया इसर 
हिन्दी का नाम बढ़ रहा है ? आपने भ्रपनी रिपोर्ट मे यह खुशखबर 
बताई कि हमारे डायरेक्टरगण कवियों ने कोठियाँ तक बनवा लीं 
मुझे इस बात में खुशी है तो वया उन सैकड़ों 'ब्लेक' करने वाले के 


जिन्होने एक नहीं पांच-पांच कोठियाँ बना ली है, आप समाज रे 


अवि सप्लायर्स एण्ड कम्पनी लिमिटेड १५ 


श्रादर्श के रूप में रख सकते हैं ? बई शेयर होल्डर्स ने यहाँ तक 
शिकायत की है कि हमे ठेंके पर ले जाया जाता है वयोकि हम अलग- 
अलग क्षेत्रो वा प्रतिनिधित्व करते है वित्तु यहाँ रकम सलाम सात्र वा 
मिलती है तथा लाभ का मुख्य भाग डायरेवटरगण खा जाते है। 
(चार व्यक्तियों द्वारा जबर्देस्तो बेठाया जाना) 


चेयरमैन, हां तो मैं कह रहा था कि हमारी कम्पनी दिन-दूनी रात 
चौगुनी प्रगति कर रही है । हमारे एक शेयर होल्डर भाई ने जो बातें 
कही हैं वे सम्भवत प्रावेश मे आकर कही हैं। में शीघ्र ही उनका 
पता लगाऊंगा। वे कृपया मुझसे एक्ान्त में मिलकर श्रपनी शका 
समाधान कर सकते हैं ।' 


(कुछ भ्रावाजे--जो कुछ कहना है सबबे सामने कहिये) । 

मैं उनकी यह बात झवश्य स्वीकार करता हूँ कि विभिन्‍न क्षेत्रीय 
सयोजको को हमे व्यापार को उन्नति को दृष्टि से हो अपने मे शामिल 
करना है और नीति भी तो यही कहती है। भविष्य में आपके सुझावों 
पर अवश्य ध्यान दिया जायगा । 


“आपके गुट में हमे नही रहना” की सम्मिलित आवाज 'हमारे रपये 
वापिस वर दो ।! पुन सम्मिलित स्वर। इसी अव्यवस्था वे मध्य 
मीटिंग का भग हो जाना । 


आउट आफ डेट' होती जा रही हैं। फ़ 
साहित्य के विद्यार्थी से जब पूछा पया---तुम्हें सबसे अच्छा रस कौर 












() ५ 

; &ध्य्ट? बत्य ऊ 0 सजत पर 
20 कम 6 ग्र्य /गउ्न 5 सक 
सजा क नल 5ड 2 श/ 2 
के रा, अगज्शानः मत फनी 

के से जलन ८ 













जा लगता है ? पर दिया, गन्ने का रस। अध्यापक महोदय 
साहित्य में इस नये रस पे नाम घुन कर चुप हो गये। इसी प्रकार , 
यदि मुझसे पूछा जाये कि मुझे कौन-सा रस सर्वश्रेष्ठ लगता है तो मे 


रनिन्दा श७ 


हुँगा निन्‍दा रस । सच पूछिये तो अपना तो यह हण्् है, कि चाय न 
अले, भोजन न मिले, सोने को न मिले, कोई नुकसान नहीं किन्तु 
श्दि दूसरे की निन्‍दा करने का अवसर प्राप्त न हो तो हमारा जीवन 
औरान हो जाए। 
'. भहेंगाई के इस जमाने मे यदि सदसे सस्ता एवं सरल मनोरजन 
का कोई साधन बचा है तो वह है परनिन्‍्दा। इसके लिए न किसी 
आई्डिटोरियम की आवश्यकता है और न किन्‍्ही अन्य उपकरणों 
की, ल मिमजण पत्र छपवाते का झभझट, ते सभा सोसाइटी बताकर 
चुनाव कराने की किल्लत, न मासिक चन्दा। कम-से-्कम एक 
श्रोता अवश्य चाहिये। और श्राप निन्‍दा रस का पूर्ण आनन्द उठा 
सकते है । समय की इसमे कोई पाबदी नही है । ताश के पत्ते न हो, 
आप ताश नही खेल सकते, कैरम बोर्ड व हो श्राप कैरम नहीं खेल 
सकते, पर निन्दा खेल मे ऐसी कोई बाधा नही है । 
खेल में राजा और रक का भेद नही माना जाता। अन्य ख्ेलो में 
ू बहुत महंगे है जिन्हे प्रत्येक व्यक्ति नही खेल सकता । परनिन्दा 
खेल को सभी खेल नही सकते, खेलते है । सभी को श्रच्छा लगता 
है। परनिन्दा मीठी रोटी है जिधर से दोडो,उचर से मोठी, सुनने वाला 
भी मग्न है, निन्दक भी रसलोन है | 
निन्‍्दा रस के उदगम तथा विकास पर कोई शीध-म्रन्थ मेरे देखने 
में नही आया । सुदा है हाल ही मे किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी 
साहित्य मे निन्‍्दा रस' शीर्षक से एक रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है। इस 
सरुपरेसा मे वैदिक काल से इसकी परपरा का सकेत मिलता है। केवीर- 
दास जी सैकडो बर्षो पुरात कवि हैं। सन्त थे । मुझे ऐसा प्रतीत होता 
है कि वे भी किसी निन्‍्दक के सताये हुए थे । उन्होने लिखा-- 
निन्‍दक लियरे राखिये, ऋँगन चुटो छवाय, 
विन पानी साबुत थिना, निर्मेल करे सुभाग। 
निनका कबहें न निन्दिये, जो पायन त्तर होय, 
कंवहूं उडि आँखिन परे, पोर घनेरी होय | 


है) 


जप + 3. ॥१४७ 
कबीरदास जी तो महात्मा थे। यदि उनका सिद्धान्त सब; 
तो निन्‍्दा पोठ-पीछे न को जाती। सच पूछा जाये तो निन्‍््ध % 
आनन्द परोक्ष में हो होता है। प्राप क्या,कोई भो निनदक को सादर 
आमंत्रित करके यह नहों चाहेगा कि निन्‍दक द्वारा निरदा सुनकर वह 
अपने मन को निर्मल करे। कबो रदास जी तो तिनके को निन्‍्दा करे 
को भी बुरा समभत्ते हैं किन्तु आजकल निन्‍दा के क्षेत्र में नये क्षितिय 
छुए जा रहे हैं। निन्दा करने में लोग अपने 'डैडी” को भी नही छोड़ते। 
गुरुजी तो किसी को गिनती में ही नही रहे। एक विद्यार्थी से जा 
परीक्षा में फेल होने का कारण ध्रछा गया तो वह बोला--हम तो मपने 
डेडी की लापरवाही के कारण फेल हो गये। हमने पूछा--सो कैते। 
उसने बताया, हम तो परीक्षा दे श्राये । बाद में डेडी को परीक्षकों के 
प्राप्त जाकर हमारे अंक बढ़वाने थे, ये. उन्होंने नहीं किया इसी का 
नतीजा यह है कि हम फेल हो ,गये। जिम्मेदार 'डंडी' हुए ? हम 
5 मुंह की तरफ देखते रह' गये । विद्यार्थी वर्ग से कभी अपने 
गुरुओं के रेखाचित्र सुनिये, छिपकली मिस, तेज चलने , वाली भेवजी 
फ्रॉटियर मिस; मोटी बहिनजी, “डनलपिको मिस' आदि-प्रादि । इन्ही 
उपाधियों से संबोधित किया जाता है। ॥ गयी : किसी 
एक घर में सास दिन भर के लिये कहीं गयी हुई थी। किसी 
पड़ोसिन को उस घर से कुछ लेना था। सास कभी किसी को कुछ 
दिया नहीं करती थी । पड़ोसिन चतुर थी । उससे सास की निन्‍्दा 
के भारम्भ किया। वह ऐसी रसमग्न हुई कि उसे मीठाई ही नही 
दी बल्कि अपनी ओर से से अनेक उपहार भी दिये कद शाम तक 
बिना कुछ खाये उस पड़ोसिन सास की बुराई सुनती रही। परनिन्दा 
हमारे पड़ोसी भी 4020: 40. आ्राप सरदेव परनिस् 
में लीन पायेगे । यदि परनिन्दा में कोई विश्व-प्रतियोगिता होती 
तो वे कई पुरस्कार प्राप्त करते। किसी को प्रशंसा सुनना वे पाप 
समभतते है। आप किसी की तारीफ कंर वे तुरन्त कहेंगे--अजी, आज 
चार पैसे हो गये हैं वाबूजी पर, भूखों मरते थे। कई बार तो इनकी 
माँ हमारे घर से झाटा मांयकर ले गई। इनकी बहिन की बारात में । 


न्दा श्ध् 


फजीते पड जाते अगर हमारे डैडी उन्हे रुपये उधार न देते ६ गा 

एक दिन मैं और वे एक कवि-सम्मेलन मे गये। उन्होंने कई क 
पुँह पर उनकी प्रशसा की । लौटते मे उन्होंने सभी कवियों का 
भनदन करना शुरू किया। उनकी दृष्टि मे कोई बनता बहुत था, 
ही की आवाज रेकने जैसी थी, किसी यो सूरत पर बारह बज रहे 
किसी ने किसी दूसरे कवि के भावों का अपहरण किया था, वहर- 
ल उन्होंने जमकर सबकी निन्‍दा कौ | मैं अनुभव कर रहा था कि 
[स समय वे निन्‍दा करने मे मग्न थे उन्हे ऐसा झतद-आ रहा था 
नो बडी रकम की लाटरी उनके ताम से निकल श्ाई हो। 

उनकी बैठक एक प्रकार से परनिन्दा-भवन थी--शाम को भ्रन्य 77 

न्दक भी वहाँ पधारते थे। एक सगीत-समारोह के सयोजक उनकी 
ठक मे श्राये। मैं भी उस दिन वही था। वे सयोजक से बोले--भाई 
प ससार मे सयोजक दुलंभ हैं। धन्य हैं घ्राप जो दूसरो के मनोरणन 
।लिए ऐसा श्रायोजन करते है। झ्राज जबकि व्यक्ति अपने में ही 
प्रमटता चला जा रहा है, आप एक अ्पवाद स्वरूप ही कहे जायेंगे। 
| भ्रवेश्य हाजिर हँगा और मेरे लायक कोई सेवा बताइये । उन्हे चाय 
पेलाई । ज्यो-ही वे बैठक से बाहर निकले, फिर क्‍या था, कहने लगे 
धन्धा बना रखा है लोगो ने। ये सगीत के नाम पर ग्सब्स्मम-भो-नहीं 
गानते लेकिन चल दिये सपोजक वन कर। त् कभी चन्दे का हिसाब 
पते हैं। भ्रजी उन्होने तो इन कर्मों से अपनी हैसियत बनाई है ।' मैंने 
उनको टोका--/भाई साहब उनके सामने तो आप उनको इतनी तारीफ 
ऋर रहे थे भ्रौर उनके जाते ही उन पर पिल पडे”---उन्होंने बडे भोलेपत 
पे उत्तर दिया--'यार बुराई करने का मजा तो पीठ पीछे हो है। 
सामने तो मूर्ख कहते हैं | और हमारे कहने से वया होता है। लोग 
मौज उडढावे भर हम जवान से भी न कहे, “मैंने यह्‌ श्नुभव किया कि 
वे जब किसी की निंदा करते हैं तो तटस्थ भाव से करते हैं। प्रावश्यक 
नही कि जिसकी वे बुराई कर रहे हैं उससे वे नाराज हो । उनकी तो 
बुराई करने की भादत पड गईं है। वे कला के लिए कला वाले 
सिद्धान्तो में विश्वास करते हैं। वे बुराई के लिए बुराई करते हैं किसी 


३० 


का दिल दुखाना उपका उददं तय नहीं। कई बार वे" इस आद 
कारण परेशानी में भी पड़ चुके हैं। अपने पड़ोस में रहने वाली, 


ली। 


ढ़ हा 35 कह दया । वे घर पर+ 
आई और लगीं इनको पमकाने। काफी श्रादमी भी 


चमघा 


? बड़े 
मुश्किल से लोगों मे माफी मंगवाकर उनका पिंड छड़वाया । कु 
दिनों तो सावधानी बरती फिर वही । कि हे । 
एक दिन ऐसा हुआ कि वे सार्वजनिक रूप से अपनी सास की 
लिन्‍्दा कर रहे थे। वे इनसे कितनी बैगार करात॑ उनका के 
चिड़चिड़ा स्वभाव है, कैसी लोभिन हैं श्रादि-प्रादि। किसी | सही 
कहा है कि दीवालों के भी कान होते हैं। बैठक में. सभी अकार के लोग 
जमते हैं। किसी ने उनकी श्रीमती से सब, बातें कह दीं: 
मेरे घर आए और परेशानी की हालत में बोले, 'भाई, क्या बताऊं, 
ऐसी बुसे श्रादत पड़ गई है। मैंने' मजाक-मजाक में अ्रपनी * सास जी 
के बारे में कुछ कह दिया था ! किसी भिड़ानेवाले ने और नमक-| 
जगाकर ध्ोमती जी से कह दिया। कल दिन भर घर में खाना 
नही बना झौर शाम को उन्होंने सब सामान भी पैक कर लिया है 
और मायके जाने की तेयारी कर रही हैं! भाई, घुम्हीं चलो, कुछ 
सके तो इस मामले को समाप्त कराओ | 






४ ऊ. मी कोई होता में चला चलता, मियाँ बीबी के 
कर |. "हें, इतने वाल मेरे सिर में नहीं है।' उनके बहुत मिन्तत 
करने पर मे साथ चला गया। श्रीमती जी के चेहरे पर ऐसी 
कक मास को 


(प्रनिन्दा र१्‌ 
ग़तचीत किस ढंग से शुरू की जाये । खर साहव, किसी प्रकार से मैंने 
पाहस करके बातचीत प्रारम्भ की । वे तो भरी हुई बंठी ही थीं। उचल 
उड़ी, आखिर बूढ़े होने को आये, अब तक तो बाहर वालों की निन्‍दा 
ही किया करते थे। अब घर वालों का भी नम्बर झा गया। क्यों जी 
अपने माँ-बाप की बुराई कोन सुनेैया ? और वह भी बिना किसी 
कारण के । भाई साहब, नित्य ही मिन्‍दा करने के कारण इनकी दुर्गति 
होती है और ये है कि इस झ्रादत को नही छोड़ते । झब तो पड़ोसियों 
ने बोलचाल बन्द कर रखी है। जिसकी देखो बुराई। मेरे बहुत 
समभाने-बुभाने पर उन्तका गुस्सा उतरा। उन्होने श्रीमती जी के 
सामने प्रतिज्ञा की कि वे किसी की निन्‍दा नही करेंगे। लेकिन मुझे 
पूर्ण विश्वास है कि वे शी ल्लातिशीक्र किसी की निन्‍दा करेंगे क्योंकि दे 
हिंन्दा को ही रसराज मानते है। 





बह हें 
जीवन को स्वयं के लिए पल्नी-भक्ति श्रावश्यक मानी 
डे हं ते पे पर हे कि ४ भी बेशक 
गत होता 
अक्त रहे है मारो है देवता भोग, देवियों के 
६4 दि 
वे पति 2; जिनकी पत्नियाँ हे हो । उन पतियों ने 
अपने पु्व॑ जन्म में बहुत पृण्य किये 
चरदान का है। हमारे पड़ोसी मिस्टर चोपड़ा संग, 
। उनके घर 
छोड़िये, 


संगीतकार पत्नी भी मुत्तीबत-है : 


चौपड़ा को है जो सुबह जल्दी उठकर . .._ *५ ॥«- 
चाब्दों भे इसे 'रियाज़' कहते हैं। जिस समय -७७ -०४३४ बुबह 
अरवी का अलाप लेती है--उसके घर वाले ही क्या सारी कालोनी में 
एक हड़कम्प मच जाता है । लोग अपने-अपने किवाड़ और जिड़कियाँ 
चन्द कर लेते है । ताल देने को तबलावादक भी सुबह भरा जाया करता 
था। खर्च अधिक पड़ने के कारण उसे बन्द कर दिया है। कुछ दिवों 
तो चौपडा साहब ही तबले पर बैठते थे किन्तु अब तो बारी-बारी से 
अन्य लड़के लड़कियों ने भी ताल देना शुरू कर दिया है। यह व्यवस्था 
इसलिए करनी पड़ी चूंकि चौपड़ा जी को उपाकाल में दूध की लाइन 
में लगना पड़ता है । 
दूसरी मुसीबत है बच्चों के पढ़ने की | श्रीमत्ती जी की संगीत 
साधना तथा बालकों की पढाई का एक समय पड़ता है। चोपड़ा जी 
श्रीमती जी से तो कुछ कह नहीं सकते, बच्चों की पढाई का इन्तजाम 
एक पड़ौसी मित्र के गेरेज में कर दिया है । श्रीमतती चौपड़ा की आवाज 
में कितनी मधुरता है इसके लिए शोध को आवश्यकता है ॥ किन्तु वे 
अपनी आवाज को मधुरता पर इतनी मुग्ध है कि उसका जिक्र करने 
पर इतनी लज्जित हो जाती है कि उनका मुंह लाल हो जाता है। 
जनवरी का महीना है। दूसरे किसी नगर में एक संगोत सम्मेलन 
का आयोजन किया गया है। श्रीमती चौपड़ा को भी निमन्त्रण झाया 
है। चैरिटो शी है । भाग लेने के लिए पूरा खर्च इन्हीं को उठाना है ? 
चौपडा जी को आदेश मिलता है कि उस नगर की बर्थ रिजर्व करा 
दे। दपतर जाये कि सीट रिजर्च करादें ? मिसेज चौपड़ा तवलावाला 
अपना साथ ही रखती हैं ! दूसरे तबले वाले से उसको संगत नही 
बठती । चौपड़ा जी त्तान पूरा पर संगत देते है। कसा मनोरम दृश्य 
है। कड़ाके की ठड, चौपड़ा जी अपने कर कमलों में तानपूरा लिये 
हुए स्टेशन की ओर कूच कर रहे हैं । हवा है कि कानों में घुसकर ही 
रहेगी । स्टेशन पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि भाकस्मिक कारणों 
से गाड़ी लेट है। चौपड़ा जो सर पर हाथ मारते अपने पूर्वजों का 


गप 


स्मरण करके समय व्यतीत कर रहे है। चौपड़ा जी को 'केजुमल लीव” 


् 


हि ४॥ 


जे 


बलि! भार सड़ी पमों जात पे / जब साज 
पुल तबला ठीक... ऐक बार >बला सराब 
शपूटी थी कि उसी शाम तक ठोक हो कप 
हू पबला ठीक है जाना चाहि 
ला केवल 





एगीतकार पत्नी भी मुसीवत है २५ 


उसकी दुकान पर बैठे रहे। तोस रुपये उसे देकर तबला ठोक करा के 
नये । घर पर आकर देखते है कि छोटे बच्चे ने तानपुरा गिरा दिया 
है। श्रीमती जी कोप भवन मे बैठी थी । उनके प्रति सहानुभूति के दो 
शब्द कहना तो दूर वल्कि तानपूरा ठीक कराने की ड्यूटी उनकी और 
लगा दी गई। मिस्टर चौपडा रात को सो भी नही पाये । दूसरे दिन 
उस तानपूरे को ठीक कराने मे लगे रहे । 

अब तो वे झधमरे हो गए हैं। करे भी तो क्या करे ? जब घर मे 
रहना.है तो श्रीमती जी की सगीत साधना मे उन्हे त्याग करना ही 
पड़ेंगा । परमात्मा आपको भी एक सगीतकार पत्नी दे । 


मेने जच्मुच् प्छनर निकाह 


बेठे बिठाये मुझे श्रखवार निकालने को क्यों सूझे ? अ्रमर 
चाहता था। अमर होने के कई उपाय है-.धमंद् हे 
ताम का कालिज सुलवाना, 


् 

को निर्देश देने प्राप्त होगा, ) 

सावधानी बरतनी पड़ेगी, ' समय 

र दें किन्तु 'जे बिन काज- 

8 फनन में स्केण्डलकर देंगे। कई सम्पा- 
देक बदनाम हो चुके हैं मझ्ले पत्ता था। 


एक साथ आप्त म्हें [ 
अच्छे काम में देरी मत करना, शीघ्र कर दो। तुम्हें कौन नहीं 

पेपर चल निकलेग 4, संदेह मत करो, "साहित्य की सेवा और 
साथ में भेवा! के तो आपसी बात है। औरों के तो आदी: बातें 
करो, कहो पकारिता के क्षेत्र में सह एक ऋान्तिकारी प्रयोग है, आस्था 


हा 


मैंने सचमुच अलबार निकाला र७ 


अनास्था, प्रतिबद्धता चिन्तक की लाचारी, अनुभव की प्राथमिकता, 

भोगा हुआ सत्य भ्रादि आदि । छब्दो का प्रयोग बातचीत में करो, झ्राधु- 
| निकता का रौव पडेगा, लोग समभेंगे कि 'न भूतो न भविष्यति' टाइप 

पत्र निकलने जा रहा है । उनकी बातचीत से उत्साह मिला । रामदास 

जी के यहाँ भी गया उनसे कुछ श्रर्थ सम्बन्धी सलाह लेनी थी, बोले 
; विज्ञापन खूब मिलेंगे, ग्राहक बनाना, ऐजेंटों से बिक्री कराना चारो 
॥ तरफ से पैसा वरसेगा । उत्साह बढ ५ घर लौटा, पडित जी के यहाँ गया। 

रा दो, मुहूंत निकलवाया, शुभारम्भ के दिन कुछ मित्रो को चाय पार्टी 
“ दी। 


| 





जैसे बच्चे होने पर उसका मामकरण होता है उसी प्रकार स्‍्स- 
बार का भी । 'डिकलेरेशन' लेना पड़तए है, कई नाम लिखकर जे : 
साधारण प्रेयसी का उत्तर ध्लीघ्र मिल जाता है, डीलक्स प्रेयली काफी 
ई 


आज पे 


चमपएों 


टाइम उत्तर देने में लेती हैं, सरकार तो ठढरी एक "एयर कहीश! 
प्रयसो । लगभग एक वर्ष बाद एक पत्र मिला जिनमें लिया हुआ : | 
कि हमारे भ्रेजे हुए नामों में से कसी को स्वीकार नहीं किया ड 
सकता, नये नाम भेजिए, फिर नये नाम भेजे, सालभर वाद एक ना | 
आया, समझ लीजिए वह नाम 'बन्दरः था? खुशी हुई । ध 


शादी के समग्र के मिले हैं? कुछ रुपये पोस्ट ग्राफिस: में जमार 
उन्‍्दर का टाइटिल पेज का वैयाक बनवाया। बड़े शौक से कागज सरी' 


रिक्‍्शे में रखकर गेजबार घर ले आये, पास पड़ीसियों को दिए 

ग्राहक बनने की कहने लगे--पहले नमूने की प्रति दीजिए भ्रीर 

वात बाद में करना । श्रोमती जी ने कुछ अ्तियां अपनी सहेलियों को 

बांटी । जिस दफ्तर में काम करती हैं उसके कुछ मित्र प्रतियाँ ले गये, 
दो ५ ्े हें 


शन भेः 
और सूचित कीजिएगा कि अगले महीने कितनी कापियाँ भेजी जायें । 
प्रेस वाले के तकादे नित्य झ्राने लगे, एक दिन उप्तका हिसाब चुकता कर 
दिया, सौगन्ध डाने को भी ऐजेन्ट ने पैसा नहीं भेजा, एक पोस्टकार्ड 
भी नहीं भेजा कि उन्हें प्रतियाँ मिल गई हैं ? सब रकम डकार गये। 
इसरा अंक निकालने का समय झा गया, कुछ समझ में नहीं भ्राता था । 


मैने छलपघुच अखवार निकाला २६ 


एक सित्र मे सलाह दी कि विज्ञापन जुठाओ, ग्राहक तो धीरे-धीरे 
पबनेंगे । सरकारी विज्ञापन भी 4320 हा 
हैं. विज्ञापन लेने निकला, कई स्थानों पर गया, प्रेम खूब मिला। 
हाविज्ञापन के नाम पर ठालू मिक्सचर मिला । चार स्थानों से उत्साह- 

वर्धन के रूप में विज्ञापन मिले बहुत खुश हुआ । मये अंक को छपाने 
'क में जुट गया। खुद ही कई नामों से लेख भी लिखने पड़े। अधिकतर 
॥/ मित्र लेखकों ने सम्मितियाँ सेजने के बाद उत्तर देना बन्द कर दिया । 
8 दूसरा अंक भी छप गया, किसी ने तो कहा कि मुनीम जी नहीं है । 
हा एक हफ्ते बाद ग्राना । एक साहब ने कहा कि आ्रापको विज्ञापन जिस 
हि। साहव ने दिया था वह बाहर गये है। उनके श्राने पर वे ही भुगतान 
पर करेंगे । एक विज्ञापनदाता ने गिनकर पच्चीस चवकर लगवाये । कभी 
(॥ मना नहीं किया । रुपया भी नही दिया | हम दान्ति के साथ सतोष 
(# करके बेठ गये । चौथे वाकी रह गये थे । जब उनके यहां गया तो लड़ने 
॥ की प्रमादा हो गये उनका टेलीफोन न० कम्पोजिटर की गलती की 
वजह से गलत छप गया था, बोले--आपने तो हमारा हजारों का नुक- 
सान कर दिया, क्यो न झ्राप पर कचहरी में दावा कर दिया जाय, हम 
384 पिड़ छुडा कर भागे । विज्ञापन के नाम पर नया पँसा भी नहीं 

| 
एक हिंतैपी की सलाह पर अ्रखवार के तीन प्रतिष्ठित श्रंकों को 

रही वाले को दे झाये । शादी वाले रुपये भी खर्च हो चुके ये । रही से 
मिल्रे पंसो से असवार का समापन समारोह कर दिया और प्रतिज्ञा की 
'यव साई सो खाई भव खाऊ तो राम दुह्ाई' । 


0८:७0: 5. 


| 


मनोेरंतक संस्म्रक 


१>ड्रे निग कालेज हाय तुम्हारी यही कहानी ***- 
सन्‌ १६४६ को जुलाई में मे रगहाबाद स्थित गवनेमेन्ट ट्रेनिंग, 
कालेज में दाखिल हुआ, दुसरे शब्दों में वहां एल० ट० करने गया था। 
एल० टी० करना और पाल्सन लगाना ह भाने जाते हैं। उस 
समय (अ्रव स्वर्योय) झा० गई आर० खान कल के अ्न्सिपल थे 
बहाँ का वातावरण बहत हैं आ्तंकप्ण था । में होस्टल में रहता था। 
++ वातावरण से ओर होकर मैने कमरे के किवाड़ों पर ये लाइनें 
ट्रेनिंग कालेज, हाय री यही 
में लेसन नोट्स 2 2:40 में पाती 


पे के उपरान्त मैंने ने छोड़ा तो दूध वाले के खिरो महीने 
के पैसे नही चुकाये। उसने (जे. चेबुवेंदी जी से मेरी शिका, 
के वंते । ही में चतुववदी था (भैया साहब) के यहां गया. के ह्घ 
के पैसे नही देने वाली वात पर बरस पड़े । 
अति विनञ्न भाव से हा--भैया साहब हध के दाम चुकाये, 
लि भर में उसने रेतना भी पानो नही 


ः कि, पैया स। हि 
पाया था। किर गया था। हसे से भंया साहब का दारागंज वाला गण 
साफ़ बच गये । दब 


गूंज उठा और हम स 


पनोरणन सस्मरण 


१-साहित्य के डाक्टर मर 8, * ७० जि 
/ लगभग १५ वर्ष हुए, ब्रज साहित्य है रद 

|] हुआ था। तिराला जी भी प्रधारे थे । उन दिन 

गहित्यि के बेहद नाराज थे। करण यह था कि 
दनो पूर्व किसो हिन्दो विरोधी पी५ पच० डी० ने हिन्दी काव्य पर 
यग्य कस दिया था--बड 


किस्म का । भराला जी 
हिन्दी रूपी मत को डाक्टर विहीन कर देने पर तुले हुए थे। उस 
(0005 मथुरा के एक्‌ साहित्य-प्रमी हो म्योप॑थिक 
+स्थित थे । ज्यो 


डाक्टर भी उप- 
>यो ही गोप्ठी सम। जि हुई निराला जी 





चंप्रचागी! 


३-बूफ़े * 
उछ व हुए नोच॑दी के अवसर पर मेरठ में एक अखिल ५ 
कवि सम्मेलन हुआ था |प्रसिद्ध साहित्यकार श्री रण 

अभापति थे। आगुन्तक कवियों के सम्गान में युप्रसिद्ध कहानी ले 

भी कमला चौधरी के निवास-स्थान पर उलपान का आयोजन, 
गया था। उस कवि सम्मेलन में उथुरा के ब्रज भाषा के कवि 2 
प्मलला और मैं सम्मिलित ह९। जनपान का आयोजन 'ृफ़ शत 


में किया गया था लें '2 हुए तो श्ूफें प्रणाली की 
भा वहां ऐसे ही चल ग्ई। एामलला जीने भी इस शब्द 

चुना था। एक टेबल हम लोग खड़े थे टबल पर एक 

बड़ी प्लेट में वेस्ट्रियां प्लेट को लोग दूसरी श्रोर उठ 
ने लगे तो हे मे चुपके से मेरे कान में कहा 


हक. उपस्थित लोगों को ही. हैं. पता लगा कि अजमाषा के 
भोले भाले कवि ने 'ैस्ट्री' को ही कफ समा तो हंसते-हँसते 
| 







लगभग पांच व हुए। रविवार का दिन था। मै बाजार मकर 
भोजन के वक्‍त करोब हु बजे घर लोड । घर वाने परेशान बे पूछा 
गया बात है ? बोले, डुस धर ज्े तुरन्त चले जाओ्रो। पुलिस वाले 


झौरंजक सस्मरण 7” रेड 


[। पूर्व इसके कि बाहर जाकर मना करे, मैं स्वयं दरवाजा खोल- 
( बाहर आ गया और उनसे पूछने लगा--बया बात है ? वे सिपाही 
ले--"हुजूर कोतवाल साहब ने सलाम बोला है। कप्तान साहब ने 
ताम बोला है। कप्तान साहब की बदली हो गई है, उनके लिए 
मं को पुलिस लाइन पर पार्टी दी जायेगी । हुजूर कुछ लाइनें उनकी 
दाई के वक्‍त पढने को लिख दे तो बड़ी मेहरबानी हो । हुजूर चौथी 
र आये हैं, बड़े साहव कहते हैं कि जब तक उनसे मिल न लो, लौट- 
र मत आना | तकलीफ माफ हो ।” मैंने उनसे शाम को ४ बजे 
गकर कविता ले जाने के लिए कहकर छुट्टी ली। घर में सबके 
हरों पर रोनक ही नही भरा गई बल्कि कवि होने का रोब भी धर 
लो पर उसी दिन पड़ा, लेकिन पुलिस वालो का ड्रेस में घर पर 


घारने का व्या प्रन्जाम होता है, उसका भी अनुभव उसी दिन 
सा! हु 


घर में टेलीविजन उर्फ 'टी० वी० 
होना भी मुसीबत हें / 


बुरे ग्रह जब ग्रातते हैं कहकर नही आते । मेहमान पाते हैं, । 
खुशी होती है किन्तु क्या सचमुच की खशी होती है, ऊपर से वा 
जाता है 'ग्राइए पधारिए, मुँह पर फीकी मुस्कान भी लाई जाती। 
किन्तु अन्दर-अन्दर परेशानी की एक्सप्रेस चलती रहती है। प्राते 
साथ इस बात का पता लगाया जाता है कि आ्रादरणीय अतिथि महोद! 
कब भ्ौर किस गाड़ी से भ्रपनी तशरीफ का टोकरा ले जा रहे है। परे 
शानियों की कुछ न पूछिये, एक जाती है दूसरी प्राती है। एक वा 
दिमाग में फितूर उठा कि टेलीफ़ोन लगवाया जाये, लग गया, उसर 
जो परेशानियाँ बढ़ी उनके बारे में सुनाने लगूं तो एक महाकाव्य नह 
तो खंडकाव्य अवश्य वन जायेगा। पहले ही कोई समझदार शायः 
कह गये है--/परेशानियाँ मेरी उनसे न कहता सुनेंगे अगर वे परेशाः 

| 


जाने कौन-सी शुभ घड़ी थी कि टेलीविजन खरोद लाये ।!घर में 
बड़ो खुशियाँ मनाई गई हमारे ब्रज में कृष्ण जन्म को एक गीत गाय 
जाता है नन्‍द घर आनन्द भये, जय कन्हैया लाल की, हाथी धोड़े दिये 
और दीनी पालकी । बच्चे खुश, बीबी खुश | खैर ये सब खुश हुए, ये 
तो समभ में आया कि बच्चे अधिक खुश नजर आ रहे ये । बाद में यह 
रहस्य उनकी सत्परेरणा से ही श्रीमतीजी ने बड़े मधुर शब्दों में हमरें 
प्रकट किया था खर्च तो सभी करने पड़ते है एक खर्च यह भी सही । 
आँटी जो का ऐट देखा कितना अच्छा था, मिसेज अरोड़ा के, हम 
दिन पार्दी में गये थे 'ड्राइंग रूम! टी० वी० के कारण जगमगा 
था । ग्राप तो मनोविज्ञान के पंडित है, इन बच्चों के साथी जब 


र में देली विजन उर्फ टी० बी० हाना भी मुपीबत है ! ३५ 


गै० वी० पर देखे नये-नये कार्यक्रमों के बारे मे कहते है तो इनमे “इन- 
शीरीयोर्टी कम्लैक्स' आता है। पूरे रुपये नही हैं तो किस्तो पर ही ले 
पराइये। फिल्म देखने के लिए इधर उधर भटकना पडता है। मैं सुनता 
एहा दफ्तर चला गया लौटकर देखा कि श्रीमती जी तथा बच्चो ने मुझ 
मे ऐसा व्यवहार करना प्रारभ कर दिया है मानो मैं एक बहुत ही 
यूजलेस' व्यवित हूँ। सबकी निगाहो मे ऐसा लगता था मानो ये सब 
मुझ्ते घिवकार रहे है। वैसे खाला भी वना था सब लोग मौजूद थे बच्चे 
अपना होम वर्क कर रहे थे फ़िन्तु वातावरण ऐसा लग रहा था कि मैं 
किसी होस्टल के कमरे मे हूँ जहाँ सुख-सुविधा सब है। किन्तु 
आत्मीयता नाम की वस्तु नदारद है। समझ मे नहीं भरा रहा 
था क्या करू । तुलसोदास याद आये “धीरज धर्म मित्र ग्ररु नारी 
आपतकाल परखिए चारी, । हमते घैर्य धारण किया । उस दिन चुप- 
'चाप भोजन करके सो गये | नीद उचटी-उचटी आयी । सपना देखा । 
ऐसा दृश्य देखा मानो घर में महाभारत हो रहा है, जब शस्त्रो का उप- 
योग पूरी तरह से होने लगा तथा एक लाठो हमारे सर मे लगी, तुरत 
हमारी भ्रांख खुली । रात के २ बजे थे । हम सो गये। दूसरे दिन दफ्तर 
जिकर पहला काम प्राविडेट फड से लोन लेने की दरख्वास्त दी और 
'सबधित श्रधिकारियो की खुशामद कर शीघ्र कर्जा मन्जूर करवा लिया। 
टी० वी० खरीद कर ले आये। उस दिन श्रीमती जी सचमुच कमल 
को भाँति खिली हुई थी। बच्चो का तो कहना हो क्या । दूसरे दिन जब 
“हम दफ्तर से घर लोटे तो क्या देखते है कि हमारा घर धर्मशाला का 
, जप धारण किये हुए था । पता लगा “चित्रहार' का कार्यक्रम चल रहा 
पं । भ्रादे है; पडोसियो के बच्चे बोले, श्रकिल जी भ्रव तो मुंह मीठा 
कराइए, भ्रापके घर मे कसी चहल-पहल हो रही है। हम दिन भर 
आफिस भे पिसकर तथा दो बसो मे “सेन्डविच' होकर लौटे थे । शरीर 
.एलुआ बना हुआ था। समझ में नही श्रा रहा थाकि कहाँ कपडे 
'उतारू कहाँ बेढ़ू। मैंने घय नही छोडा।थीमतो जी तो नयी साडी पहन- 
वर पडोसियो की आवभगत करने मे लगी हुई थी। हम बहुत देर 
“तक एक भ्रजनवी की तरह इन्तजार करते रहे कि शायद उनकी 


श 


५ 


नजर हमारी तरफ भी पड़ जाय। जिस दिन पिक्चर होती है उस 

तो घर में कुम्म के मेले का दुश्य नजर आता है। उस दिन भ्रम्मा जीई 
बुखार श्राया हुश्रा था, ७० वर्ष की उम्र है (उनकी भी खाट खड़ी * 
दी गयी। कुल एक तो कमरा है दफ्तर के एक साथी अपने व 
जरूरी काम से भ्राये हुए थे बहुत ही जोरदार फिल्म झ्रायी हुई ४ 
जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खटखंटाया, । मैं गया उनको भ्रन्दर लाया 
घर में तो दर्शकों का समूह लगा था वाहर बालकनी में ही उनसे वा 
चीत करके बिदा किया उस समय उनके ।लए चाय वर्गरह्‌ बनाने 
तो सवाल ही नहीं उठता था, , घर में जो नौकर है वे भी, टेलीवि+ 
देखने के प्रेमी हैं। प्रेमी ही नहीं है उनके लिए तो नियमित दो ६ 
टेलीविजन देखना जीवन मरण का प्रदन हो गया है। श्रीमती जी* 
इसी मत की हैं कि मानवता के नाते उन्हें भी मनोरंजन करने का पूः 
अधिकार है, कैसा भी जरूरी कार्य हो, उस समय वे टस से मस नह 
हो सकतीं | एक वार बड़ा फजीता हुआ । लड़की देखने को कुछ लो 
आये थे । उनकी खातिरदारी हो रही थी । टेलीविजन खुला हुझा थ' 
देखते देखते उनकी तस्वीरे ऊपर नीचे होने लगीं । ज्यों ज्यों उसे ठीः 
करने का कोशिश की त्यों त्यों उसने कबड्डी करता शुरू किया। कभे॑ 
एक एक चेहरा तीन तीन रूपों में मजरझा रहा था। कभी कभ॑ 
किसी का सर तो कभी किसी के केवल पैर । हमारी श्रीमती जी कह 
लगीं नया सेट है न मालूम आज क्या हो गया। शायद स्टूडियो ब' 
खराबी मालूम पड़ती है इस पर समधिन जी बोलीं--झजी सेट हीर 
खराबी है हमारा सेट तो कभी ऐसा नही विग्रड़ता । सस्ते सेटों में यह 
आफत है। एक नई परेशानी और आयी + श्रीमती की दृष्टि से उस दिन 
टेलीविजन सेट ने उनकी काफी इंसल्ट करा दी। दूसरे ही. दिन दफ्तर 
से छुट्टी ली । टी० वी० को ठीक “कराया तब कही नया खरीदने वे 


नये सर दर्दे से निजात पायी। हा 
बच्चों की सालाना परीक्षाएं चल रही थीं। टेलीविजन परीक्षाकाल 


में बंद रखने का निर्णय सवंसम्मति से लिया गया था किन्तु जैसे ही 
_ मुन्नी को ड्रामा की खबर मिली वह बोली डेडी कल का पर्चा तो हमने 


पर मे टेलीविजन उफफ टी० वी० होना भी मुसीबत है ! ३७ 


देन मे ही तैयार कर लिया था, ड्रामा देख लेगे तो दिमाग ताजा हो 
जायेगा। कल का पर्चा भी अच्छा हो जायेगा । बहरहाल यह प्रतिज्ञा 
भरी टूटी । परीक्षा के दिनो मे भी टी० वी० का नियमित दशेन बन्द 
ही हुआ। जिस दिन आपका मूड न हो उस दिन भी कोई न कोई श्रा 
टपकत्ता है। एक साहब को यह भ्रम था कि वे एक सभा मे गए थे 
इसकी टी० वी० रिपोर्ट शायद उस दिन दिखलाई जायेगी, वे झागे बेठे 
उनको पूरा विश्वास था उनके मुख कमल की एक झलक उन्हे 
स्वयं झ्रवदय दिखलाई पड जायगो । वे अपनी भलक देखने को बेठे हैं 





न्यू 


ऋति दो, से द् 4 ० का का आ ५ १०००५ पे 


टेस्ट मंच' के दिनो मे तो अखड कीत॑न का मनोरम दृश्य घर पर 
पगजर भाता था। कभी-कभी तो ऐसा लगता था कि भानो हमारा 
[हमरा ही स्टेडियम हो । खाना-प्रीना-सोना सब ही स्थग्रित कर दिये 
गये थे। हमारे घर मे एकादश्षी ब्रत इत्यादि करने को कम ही मानने 
वाले थे किन्तु घन्यवाद है टी० वी० का कि वर्ष में दो-चार दिन ये 


भरी मपता नब्द जी से मिलिये - 


भगवान ने इस संसार रूपी अ्जायदघर में भाँति-भाँति के जीव- 

तु छोड़े है। कुछ काले, कुछ गोरे, सुन्दर, असुन्दर, भोले श्रौर 
श्लाद | अलग-अलग स्वभाव, अलग-अ् तग चाल-ढाल। मेरे पड़ोस में 
ह सज्जन रहते हैं, नाम है उनका मुफ्तानन्द जी। यथा नाम तथा 
ग। 'माले मुफ्त दिले वेरहम' क्या मजाल, कि कही दावत का भूठा 
। निमन्त्रण मिल जाय भ्ौर वह जाने से रुक जाए--चाहे बीमार ही 
गें न हों, भौर चाहे वाद में, कुछ भी क्यों न भुगतना पडे । ऐसे हो 
| भ्रवसर पर वह दावत में जा रहे थे। मुझसे वोले भाई, श्रे दो 
|ई रुपये का खाऊँगा, बारह आने का मिक्सचर पीलूगा, तब भी 
ँयदे मे ही रहूंगा । 

“मुफ्त का चन्दन घिस मेरे नन्‍्दन' ब्रजभापा की लोकोबित है। 
) मुफ्तानन्द जी इसके ज्वलंत उदाहरण है । शौक सब करेगे । पान 
॥ भी शौक जान-पहचान वालो की जेब से ही होता है । आप पान 
।॥ रहे है, श्रापस्ते नमस्कार किया और पान पर हाथ बढ़ाया । आप 
प्रगरेट पी रहे है, प्रापसे सिगरेट ऋपटी यही तक नहीं, यदि आप ट्रेन 
। सफर कर रहे हैँ, तो किसी अजनवी से भी निसंकोच रूप से, भ्पने 
“विश्यक शौक पूरा कर लेते है 

उनका सिद्धान्त है, कि ऐसा करने से दुव्येसन श्रपनी सीमा पार 
/ है कर पाते है, उनकी यर्‌ भी मान्यता है, कि.जो स्वाद मुफ्त का 
|] थे जाने, मुफ्त की सिगरेट पीने में आता है, वह पैसा खर्च करने पर 
हां ? 
, एक दिन मैं वोजार से लौटा । देखा कि श्रीमान मुफ्यानन्द गली 
र एक फटी पतंग लूटने को वेतहासा दौड़े जा रहे है । यदि वह उन्हें, 
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गे 
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ड० 3 पर 


मिल गई तो थे उसे प्राप्त करके कृतकृत्य हो जायेंगे। गधवपि 
उड़ाने की भ्वस्या बहुत पीछे छोड़ चुके है, तथावि उस मुफ्त ,** 
को कंसे छोड़ दें । ० ५ 
मेरे घर दो देनिक पत्र रोजाना झाते हैं मुझे उनकी प्रसादी। 
मिल पाती है, जब श्रीमान मुफ्तानन्द भोग लगा लेते हैं। मौहर 
कौन कौन लोग झखबार मेंगाते है, उनकी नामावली उन्हें वठत् 
समय-समय पर सब पर कृपा करते हैं। उनका कमन है, कि ५9 
मनुष्य को अपने क्षान वर्द़न के लिए, प्रधिक से श्रधिक समाचार 
'पढ़ने चाहिये, किन्तु पैसा: सर्च करके समाचार पत्र पढ़ना वह गौर 
सममत्े हैं | 
उन्होंने भारतवर्ष की जनसंख्या बढ़ाने में काफी योग दिय 
ईश्वर की कृपा से उनके छः: 'लड़के शोर चार लड़कियां हैं। *' 
सबको देना,वह अपना पावन कत्तंव्य सममते हैं । इसके लिए सर्व 
फोस माफ कराने के चककर में स्कूलों के मैनेजर झौर प्रिसिपलो 
घर पर धरना देते रहते हैं । अपने इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए र 
दाम, दंड ,भेद सबका प्रयोग करते है, उनकी तिकड़म से चाहे 
और गरीब विद्यार्थी रह जाएँ लेकिन वह अपने किसी बच्चे की 
नहीं देंगे । + 
दीं एक दिन सुबह ही मेरे घ॑र पघारे, बोलें--भाई, जरा कालिः 
ग्रन्थावली दे द्वो। “मैंने कहा, श्रापको उसकी कया आवश्यकता 
गई ? उत्तर दिया--मेरे एक मित्र को चाहिएं, उससे मेरा लाभ । 
वाला है। भ्रव श्राप बताइए लाभ होगा उनका, ओर पुस्तक चा। 
मेरी । मैंने कहा 'डीयर भुफ्तानन्द पुस्तकें देने के बाद बहुत कमर वा 
शाती हैं। यदि आप दो दिन में लौटा दें, तो ले जाइये ।” सारांश 
है कि वह पूरा वायदा करके ले गये | आज दो वर्ष हो गए, पुर 
चापिस करने का नाम नहीं लेते । इस प्रकार अनेक पुस्तकें अलमारी 
बन्द रखते हैं, वया मजाल कि आपकी दृष्टि भी उन पर पड़ जाय । 
सिनेमा देखने का भी उनको शौक है। 'फ्री पास' प्राप्त करने 
बह प्रत्य॑त कुशल है ) उन्हें यह किसी प्रकार प्रतय लगना चार 


औ जी भुफ्तानन्द जी से मिलिए ड््‌ 


कि आप सिनेमा जा रहे हैं, तुरन्त आपके साथ । जेब खाली । टिकट 
तो आप लेंगे ही और वह सिनेमा देखकर कृताथे करेंगे ही । एक दिन 
मुझ पर कृपा दृष्टि हुईं। कही से एक थियेटर के पास ले झ्ाये थे । 
धियेटर रात्रि के १वजे समाप्त हुआ । मैंने बीच में कई वार 
उनसे घर वापिस चलने को कहा, लेकिन बराबर यही दोहराते रहे 
+मुपत मे क्या बुरा है” । उनका विचार है, कि मुफ्त देखने को मिले तो 
रात भर की नीद एक रदी से रद्दी थियेटर देखने के लिए बलिदान की 
जा सकती है। 

नगर में पानी के वरफ की फैक्टरी खुली | अपने विज्ञापन के लिए 
'फेक्टरी के मालिक महोदय ने दो दिन तक मुफ्त बरफ बाँटने का ऐलान 
शहर में करवा दिया । मुफ्त खोरों के सरताज, हमारे मुफ्तानन्द जी 
“भी वहाँ घंटों समाप्त करके 'क्यू! मे योगी की तरह साधना कर 
। के एक एक दुकडा बरफ का दोनों दिन लाए। पहले दिन अपनी जूती 
'वहाँ खो झ्राए श्रोर दूसरे दिन नई कमीज वहाँ फड़वा आए, किन्तु 
7मुफ्त भे मिले उस बरफ के भ्रागे यह नुकसान नगण्य था । 
१4 
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में _ श्री मुफ्तानन्द की तबियत कभी खराब न हुई हो, यह बात नहो 
है है, किन्तु आ्राज तक दवा तो कया झीशी के पैसे तक भी उन्होने अपनो 


धर # 
- चमचागीे 


मजे बस के सफर मे 


क्या झापने बस में यात्रा की है ? भ्रापने यो हो मान की हो। 
हम तो बस की नस-नस वो जान गये हैं। बस मे बेठ-बंठक़र बस से 
मोहब्बत हो गई है। वुडर च बस में रस है। वह भी एवं नही, साहित्य 
दास्त्र में बणित दसो रसो को श्रनुभूति बस में होती है। विद्याधियों 
को भी बसो के माध्यम से रसो कग ज्ञान कराया जा सकता है। 
खुगार रसराज माना जाता है । बस में इस रस मरी झनुभूति भी 
प्राप्त होती है । भ्राप जहाँ बैठे है उसवेर आगे हो केवल महिलाओ के 
लिए खालो सीट पर दो लडकियाँ जूडो में फूल लगाए विराज रही हैं 
प्रोर ग्राप उस सुमनन्‍्ध से मन में आनन्द का सचार भप्रनुभव कर रहे 
हैं। इसो प्रकार कभी ऐसा भी हो जाता है कि भापको सीट नहीं 
मिली, श्राप सढें-पडे चल रहे हैं। एक युवती प्लापके प्रास सटकर 
खड़ी हो जाती है। किसी कारण से ड्राइवर 'ब्रैंक' मारता है और ऐसा 
'धवका लगता है कि वह युवती झापके बिना प्रयास किए ही प्रापके वक्ष 
स्थल पर भ्राकर लग जाठो है। ये श्इंगार रस अनुभव करने की 
स्थितियाँ हैं जो बस मे श्रनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। नारियां तो 
पुरुषों की सीट पर बेठने का भी प्रधिकार रखती हैं। भ्रापकी सीट 
परही बेभिभक युवती झ्ाकर बैठती है, श्राप बुद्ध, हैं कि सरक 
रहे हैं। वह प्रगतिशील है कि आपसे कोई दुराव नहीं रखना चाहती 
और स्पर्ड-सुख देने मे उदार दृष्टिकोण ग्रपनाती है। इस प्रकार बस मे 
रसराज श्रगार का वर्चस्व प्राय. दृष्टिगोचर होता रहता है । 
हास्प रस की भ्रनुभूति_ तो बस में भ्रादि से भ्रत तक होतो रहती 
है। उद्धव जब कृष्ण के भेजे हुए गोकुल पहुँचे तो प्राय. सभी गोपियाँ 
एक-एक करके पूछने लगी, “हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है. 


हे 


डड चमचा गीरी 


जी की मुख मुद्रा से यह पंक्ति निकल रही है, 'कहा भी न जाए के प्‌ 
इस दृश्य का अवलोकन कर सहृदय गण 
अन्दर हास्यरस का संचार हो रहा है । 





करुण रस का उद्र क भी बस में हो जाता है । बस का स्टाप नहीं 
है, वस तीत्र गति से बढ़ रही है । उन्हें तो उतारना है वे उत्साही है- 
जवानी का जोर है कुछ हौसले भी है। वे चलती बससे हिम्मत के 
साथ कद जाते है। उधर से एक ट्रक आता है और उन पर से होता ह्ग्रा 
निकल जाता है । वे सीधे अकुष्ठ धाम पहुंचे जाते है और इधर करुण 
रस की निय्पत्ति हो जाती है दि न > 

वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। बिना उत्साह के फोई बस की 
झोर क्‍यों जाएगा ? बस के इन्तजार में वस स्टेड पर सन्‍्तों की भीड़ लगी 


है 4 


मज़े बस के सफर में 3 


कि उतरने वाले उतर सकें बाहर खडे हुए मर-सारी उत्साह॒पूर्वक दरवाजे 
में घुसने का एक साथ प्रयास करते हैं जोर आजमाते हैं, शक्ति प्रदर्शन 
का थह स्वर्ण अवसर होता है। यदि आज महाकवि भूषण होते तो 
'शिवा बावनी' के स्थान पर 'बस भवानो” काव्य कासुजन करते। 
कभी-कभी बलवान निर्बल की गर्दन पकड़केर उसे बाहर निकालते हुए 
स्वयं प्रवेश करते हुए विजय की भावना का अतुलित भ्रानन्द प्राप्त 
करता है। ऐसे अवसरों पर वीर रस की निष्पत्ति हो जाती है। 
भयानक रस की अनुभूति भी बस के माध्यम से हो जाती है। आप 
बस में बैठ चुके है। बस चल देती है। आपको रास्ते में समाचार 
मिलते हैं कि विद्यार्थी बसों को हाईजेक” कर रहे है। झाप के हृदय 
में भय का भाव उदय हो जाता है। ग्रापको आशंका है कि आप अपने 
पन्तव्य स्थान पर पहुँच पायेंगे या नही ? आपको वही उतर जाना है 
है जहाँ विद्यार्थियों का दल मिल जाये। यह लीजिये विद्यार्थी गण 
आ गए। सब नर-मारी बाल-वृद्ध यात्रा के ही मध्य उतर रहे हैं और 
इस प्रकार भयानक रस की निष्पत्ति हो रही है । 
“ वीभत्स रस भी कभी-कभी बस में अपना स्वरूप ज्ञात करा देता 
है। आपके पास को सोट पर एक जुकाम खाँसी से,पीड़ित विराज रहे 
। प्राचीन परम्परा के पोपक है | रूमाल रखना अनावश्यक समभते 
उन्हे बार-बार छीक श्रा रही है ओर वे नासिका से निकलने वाले 
दल पदार्थ को आप वाली सीट की ओर अग्रसरित कर रहे हैं जैसे 
इपतरों मे फाइलों को अग्रसरित किया जाता है। उन्हे खाँसी आती 
हि । और वे प्रेमवश आप को सम्बोधित करते हुए खांसते हैं यही द द्ठी 
वे अ्पने-मुंख से भी अनावश्यक पदार्थ खिड़की से बाहर निकालते 
जिसके छीटे-आप पर भी पड़ते हैं और इस प्रकार वीभत्स रस का 
उद्र क हो जाता है।. 
अद्भुत रस की प्रतीति भी बस मे समय-समय पर होती रहती है। 
छोड, , सेंड पर खड़े हैं। जिस नम्बर की बस भाप चाहते है उसे 
छोड़कर अन्य नम्बरों की बस बरावर आ रही है । लेकिन आपकी 
प्रेयसी बरा के दर्शन बहुत समय से नहीं हो पा रहे है और झ्रापको 


क्‍ 


हम चमचागीएे 
अचम्भा-हो रहा है श्र इस प्रकार आपको अद्भुत रस का भार 
होने लगता है।.. 

रौद्र रस भी बस में उत्पन्त हो जाता है। बस स्टाप पर रुकी हुई 
है, 'आगे बढ़ो आगे बढ़ोी' रूपी शंखनाद आपको आगे बढ़ने के लिए 
उत्साहित कर रहा है। भ्राप है कि भीड़ को चीरते हुए भागे बढ़ रहे 
है। भ्रापकी चरणपादुका से एक व्यक्ति का पैर कुचल जाता हैआर 
ऋषध के वशी भूत होकर झापको सूरदास कहकर सम्बोधित करने लगता 
है । इधर कुचलने वाला कहता है ऐसे ही रईस हो तो ग्रपनी कार 
खरीद लो, बस में वयों बैठते हो और इस प्रकार रौद्र रस की अनुभूति 
प्राप्त होती है? सचमुच बस में सब रसों की अनुभूति हो जातो है। 


शादी वह चड्हू है जो खाता है वह भी पछताता है जो. नही खाता 
/ हैं भी पछताता है। प्रसिद्ध दाशनिक सुकरात से व किसी ने पूछा 


अविवाहित व्यवित्र अधिक ग है भ्रथवा विवाहित” तो उसने उत्तर 
दिया दोनो स्थितियों मे अनन्त हे 845 पडगा, एक पुरानी कहाव 
है, “ फूले फिरत है आज ये व्याह। ढोल बजाय “बजाय के 
काठ में पैक? सचमुच हे यही, है हमारी जिस दिन शादी हुई थी 
हैम फूलकर ऊप्पा हो गये थे। उस ना; हम ही थे। 
से सजाया गया था जैसे हे ड्रामा में लोगो को सजाया 
जाता है आरती उतार रही थी, आगे. -आगे णे रहे थे, 
मम्मी डे तो फूले नहीं समा रहे थे। हमारी तरफ ही सककी आखे 


अभी हुई थी। घोड़े ऐर बैठने से पहले हमारे धरीर की त्वचा को उब- 
है करके और अलायम बनाया गया था। बहरहाल यही सब तमाशा 
कप में श्रायोजित कियागया था । साजूजी ने हमासे न्यौछावर 

थो। 
पहेतो का विवाह का जल पक्ष। भ्रव आइए कण्ण पक्ष पर। 
ईइवर भूठ से तेचाए, यदि हमारा विवाह न इन होता-तो मे कि 
ब्याह जे हैमकी निकम्मा र दिया वरना हम भी आदमी थे काम 
है।। श्रीमती जो के नखरे उठाते सारी उम्र निकल गई है, बुड्ढी होने 
को आई किन्तु नसरे 3 लगे होते जा रह है। उनकी जुशामद करने म्रे 
अपने माहिर हो गए है कि वे लोग जिनकी वियाँ नाराज हो जाती 
भ् भी दफ्तर 


वह 
बीर्व 
नौकरी हो क्यो करते ? साँड का जीन है 


शरद 00% ध चमचागी 


भादश होता और मस्त पूमते। जो मिल जया खा लिया जहां चाह 
पड़े रहे । हम क्‍यों बस में नम्बर लगाते । जितनी 
खुः मद सर की और कीबी की श्रव तक की, इतनी भगवान की 
करते तो संसार सागर से वेडा पार हो जाता । 

कभी-कभी तो यह मन करता है कि उस पंडित जी को पकड़कर 
कह कि महाराज युभको तो बख्या देते । श्राप तो भाँवर डलवाकर 


और अपनी फोस लेकर चलते बने लेकिन हमारे गले में यह होलक वांध 
गए ; सा भत्रों 


रह जाना पह है। विवाह क्षेत्र 

भीतो गुंजाइश नहीं हती। यह किसका पत्र है ? यह रोज किसका 
फोन ग्राता है ? उस दिन सिनेमा हाल में उस्कराकर किसने नमस्कार 
किया था । इैन्‍्केमटेक्स अफसर भी इतने प्रश्न नही करता जितना कि 
२ दस पर सावधानी बरतनी पड़ती है? 
जहां चूके कि हैन्युम रसीद हुए। मैं ही क्या, अपने कई मित्रों को 

हैं जो बड़े मफलातुन बनते है बड़े तीसमारखा बनते हैं, दफ्तर 
हे अपने मातहतों पर सदंव रोक रखते है। उन्ही को मैने घर में कीवी " 

प्र 


हया आप शादी फरने जा रहे हैं ? डछ 
पर कभी वाद-विवाद न करो किन्तु हम झादत से मजबूर हैं। उनके 
लिए पैसे का कोई महत्व नही । ऐसे खर्च करती हैं जैसे ,चेनस्मोकर' 
लगातार सिगरेट पीते रहते है । शादी करके एक बात का तो आराम 
हुआ कि वेक जाने के भकेट से बच गए, कुछ बचता ही नही कि 
बेक में जाया जाए. * 

हवा चलती रहती है किन्तु दिखलाई नही देती उसी प्रकार श्रीमती 
जीकागुस्सा प्न्देर ही अन्दर रहता है किन्तु मालूम नही देता । वे 
शीत युद्ध में विश्वास करती हैं। आपके कार्य सब हो जाएंगे। झ्राप 
स्वयं मानसिक रूप से इतने परेशान हो जाएँगे कि स्वयं शरणागत _ 
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होने को तैयार हो जाएँगे और- कहेंगे कि देवी, इस शीत युद्ध कोः 
समाप्त करो। मैं हार स्वीकार करता हूँ । मैं एक सो वार बिना कसूर 
किए ही क्षमा माँगता हूँ कुछ भी दण्ड दे दो किन्तु अब कृपा करो + 
अब तक की जिन्दगी भे. कितने अमूल्य घण्टे इस मनावन-समारोह्‌ मे 
खर्च हुए होगे कि उनकी गिनती भी मुश्किल है। श्रीमती जी का यह 
शस्त्र इतना कारगर है कि जब वह देखती है कि उनकी इच्छा का कार्य 
नही हो पा "हा है वे तुरन्त कोप-भवन में चली जाएंगी और वया: 


५० 4 चमचागोरं 


मजाल जब तक उनकी इच्छा की पू्ति न हो जाये, वे कोप भवन है 
नहीं निकल सकतीं । हम भी क्या करें ? हि 
मौलियर क्रॉस का प्रसिद्ध हास्य नाटककार हुझा है। एव 
बार किसी ने मौलियर से पूछा कुछ देशों में राजकुमार १४ वर्ष की 
भय में विवाह नहीं कर सकता।' मोलियर ने उत्तर दिया, कारण 
स्पष्ट है। एक राज्य पर शासन करने से एक स्त्री पर शासन करता 
कहीं भ्रधिक मुश्किल है। ऐसी कहानियों से भ्रपने दिल को सन्तोष 
देते रहते हैं कि हम किस खेत की मूली हैं । विश्वास कीजिए, लिखते- 
लिखते थक गए थे । पास के एक रेस्तरां में चाय पीने चले गए।एक 
टेबिल पर नवयूवकों का एक दल बंठा हुआ चाय पी रहा था । बातचीत 
चल रही थी। 'शायद एक नवयुवक के घरवाले उससे शादी करने 
का भ्राग्रह कर रहे थे और वह कुछ मूड में नहों था । भ्रौर जब उसके 
मित्र शादी कर लेने की सलाह दे रहे तो उसने गुस्से में कहा, 'शादी के 
वक्‍त तो वी० झाई० पी० बना देते हैं चाहे बाद में छोले-भटूरे बेचने 
पड़ें में सुन रहा था। सोचने लगा इस नवयुवक के ग्रह कुछ भच्छे 
मालूम पड़ रहे हैं लेकिन क्या पता नाटक का अन्त क्या हो ? 
प्रेम नवयुवक एवं नवयुवतियों को भी रोमांस का मज़ा 

विवाह पूर्व ही मिल पाता है, विवाह होते हो नौन तेल लकड़ी की 
फिक्र पड़ती है । बिवाह से पूर्व के प्रेम पत्र तो अतीत की मधुर मूर्तियाँ 
बनकर रह जाते हैं। विवाह से पूर्व प्रंयसी के कर कमलों का स्पशं ही 
प्रेम होता है। बाद में प्रेमी प्रयसी के कोमल हाथों से अपनी झत्म- 

रक्षा हो करता दिखलाई देता है । 

* शांदी के बाद सेवा करने के लिए क्षेत्र विस्तृत हो जाता है | सास 
जी, ससुर जी, साले जो तथा साली जी की हाजिरी लगाना जरूरी 
होता है। मम्मी-डैडो को इग्नोर भी किया जाता है। किन्तु ससुराल * 

बिल्ली का भी रूयाल करना पड़ता है। अब आप ही बताइए 
साली के भटया का रिइ्ता होने पर है और आप है कि दफ्तर से 
फ्रंचलीव” लेकर बेतहाशा. भाग.रहे है । माने न माने, इन सबे करसतों 
के पीछे श्रोमती जी का डर. ही कार्य करता है। हम तो पापड़ बेलते- 


| 
जया आप शादी करने जा रहे हैं ? ५१ 


बेलते उस दिन की याद किया करते है जिस दिन शादी रूपी पिजरे 
मे बडे जोश के साथ खुद घुसकर बैठ गये और पिजरे के तोता हो 
गए। झ्ाप कितने ही विद्वान है, कलाकार है, कवि है, आहदिस्ट है 

किन्तु उनके सामने तो आप जिन्दगी भर छटकी ही रहेगे। 
।  बुछ दिनो कीतेन में जाने लगे। भगवाल मे मन लगने लगा। 
* प्रवचन सुनने लगे । प्रवचन मे बताया कि ससार की मोह-माया छोडने 
से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। हमने निश्चय किया कि यदि 
मौत मिल गई तो झ्रावागमन के चक्कर से छूठ जाएगे तो इस जन्म मे 
फेस गए, अगला जन्म ही जब नही होगा तो शादी के चक्कर से ही 
वच्‌ जाएंगे। ज्योही हमने सन्यास लेने की ग्राज्ञा श्रीमती जी से मागी 
तो वे बहुत ही नाराज हो गई और बोली, “श्रीमान्‌ जी मैं तो स्वयं 
ही गृहस्थी से परेशान हूँ प्राप अपने वाल बच्चो को सभालिए मैं तो 
समाज सेवा करेंगी और मौका लग गया तो चुनाव लडकर देशसेवा 
, कहँगी। कहिए आप कब से घर गृहस्थी का कार्य सम्भाल रहे हैं ?” 
हमारे होश उड़ गए और बडी मुश्किल से उन्हे रास्ते पर लाए। उस 
दिन से हमने तो कीर्तन मे जाना छोड दिया । इसलिए यदि झाप 
विवाह करने जा रहे हो तो पुन एक बार सोच लीजिए। यदि कर 

के है तो, 'प्रब पछताए होत क्‍या जब चिडिया चुग गई खेत! ! 


टाल टेब्लेटस 

प्राप किसी के काम को करना नहीं चाहत, उस व्यक्ति से मना भी 
नहीं करना चाहते, ऐसी स्थिति में टालू टेब्लेट्स का इस्तेमाल किया 
जाता है। आ्राप पूछेंगे कि ये टेब्लेट्स किस कम्पनी ने बनाई 
हैं ? किस दुकान पर मिलती हैं ? इन प्रदनों का उत्तर है कि ये गृह 
उद्योग के रूप में हर व्यक्ति बना लेता है। हवा दिखाई नहीं देती, चलती 
रहती है। टालू टेब्लेट्स भी दिखलाई नहीं देते किन्तु अहनिश्न इनका 
प्रयोग होता रहता है। | 

टालने की बला इतना विकास हो गया है कि लोगों ने टेब्लेद्स 
बनाकर रख लिए हैं। हमारे एक मित्र हैं | वे इसका देसी नाम 'गोली 
देना' का प्रयोग करते है । धनवान व्यक्ति हैं । ०३७०० के हैं। 
कल मिले तो मैंने पूछा--साहित्य परिषद वाले कल आये होंगे। बोले-- 
डाक्टर साहब, हमने तो गोली दे दी । किस-किस को चन्दा दें। नित्य 
ही कोई न कोई आ जाता है। पहले तो में भड़का कि क्या सचमुच 
इन्होंने गोली भार दी? अरे, चन्दा न देते, गोली मारने की कया 
भावश्यकता थी ? अब तो मै समझ गया हैं वे दिन भर गोली देते रहते 
हैं। कभी कभी तो अपने बारे में भी उनसे पूछ लेता हूँ कि यार गोली 
तो नहीं दे रहे ? वे मुस्कराते है झोर विश्वास दिलाते हुए कहते है, 
“चतुर्वेदी जी, गोली देने को और ही बहुत है ब्या आप ही रह गये हैं 
भौर मैं आइवस्त हो जाता हूँ । किस्सा चन्दा माँगनें का चल रहा था। 
दस भामले में बड़े बड़ लोग भी टालू टेब्लेट्स का प्रयोग करते हैं । 
देखिए साहब, मैं तो सिर्फ डुकान पर समय काटने चला आता हैं 
दुकान से मेरा कोई लेना देना नही। लड़का 'टूर, पर गया हुआ है। 
वही सब काम देखता है। आप लोग उससे ही मिलियेगा ॥/ उन्होंने 
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टालू-ठेब्लेट्स दे दी ओर वे गे सज्जन दुकान 
सो ने कहे मे कारगर भी हो गई । केस जन दुकान के 





्प लू मिकचर दे देना नई कला नही है। रामचन्ध जी से मेडम 
मो, फरने का प्रस्ताव लेकर आई थी “तुम सम पुरुष न 
गेम नारी, हे सजोग विधि रचा विचारी”। रामचन्द्र जी ने उसे 
दिया । लक्ष्मण न्‌ फिर रामचन्द्र जी की ओर 


ड 


भ्र्ड चमचागीरों 


होती कि नाक कान काट लत की नौबत आ जाय। हाँ, विवाह 
इत्यादि जब तय किये जाते है, उन दिनों 'ठालू टेब्लेट्स/ की खपत 
बहुत बढ़ जाती हैं। लड़के वाले 'टालू-टेब्लेट्स' के सहारे मामले को 
बरसों तक लटकाते रहते है। साफ तौर पर मना भी नहीं करेंगे और 
स्वीकृति भी नहीं देंगे । लड़का स्व॒तन्त्र है बिना उसकी मर्जी हम कुछ 
नहीं कर सकते। लड़का कुछ बोलता ही नहीं है। लड़के के नानाजी 
बद्रीनाथ की यात्रा पर गए है, वे जरा लौट आवें । लड़के की मौसी अम- 
रौका में है।इस लड़के को बचपन से उन्होंने ही पाला था, बिना उनकी 
मर्जी हम कुछ जबाव नहीं दे सकते। ये वाक्य ही टाबू-टेब्लेद्स है। 
इस तरह सकड़ों दालू-टेब्लेट्स शादी के सम्बन्ध तय करते समय प्रयोग 
में लागे जाते हैं। 


व्छशाश हम झमिनेता होले ! 


एक कहावत है 'मेरे मन कछु और है, वाके मन कछू और' हमारे 
दिल में तो बचपन से ही यह लगन थी कि भगवान हमे अभिनेता बना 
दे। मैं देसे भाग्यवादी नही हूँ किन्तु मुझे अनुभव हुआ है कि जब तक 
तकदीर साथ नही दे आप कितनी भी तदबीर करें, सब बेकार जाती 


४ 

मैं कालिज में पढता था। साथ का एक विद्यार्थी जो अनेक वर्षो 

से फेल हो रहा था, अभिनेता बन गया। कुछ मित्र उसके चित्र ले आएं । 
एक पान की दुकान पर उसे टाग दिया गया । आप यकीन करेंगे कि सारे 
कालिज के विद्यार्थी जिनमे लडकियाँ भी शामिल थी, जब तक उस 
दुकान पर एक झाँकी उस अभिनेता के चित्र की न करते तो क्या मजाल 
कि वे कालेज के अन्दर घुस जाए। यही नही, वी० पी० द्वारा अनेक 
फोटो मेंगवाए गए तथों उन्हे होस्टल के कमरो में ढाँगा गया । अभिनेता 
के एक भक्‍त तो इतने रस विभोर हो गए कि उसे हाल मे ठाँग आये! 
प्रिन्सिपल को पता लगा तो उसने उसे हटवाने का आडंर दे दिया $ 
लडको से यहाँ तक निश्चय हो गया कि यदि यह चित्र यहाँ से हटाया 
गया तो हम हडताल कर देंगे। ये हमारे अराष्य देव का चित्र है। जो 
इसे हटायेगा वो इस दुनिया से हूटजायगा । इस कालिज में हमारा यह्‌ 
भी अधिकार नही कि हम अपने पूज्य, आदरणीय, आदश चरित्र का 
चित्र लगा सके । ताकि समय-समय पर उनके चरित्र से हम प्रेरणा 
प्राप्त करं और अपना जीवन सफल वना सकें। मामला बढता चला 
गया। प्रिन्सिपल ने शान्ति भग के खतरे से कालिजे एक हफ्ते को बन्द 
कर दिया। समोझते की वार्ताए चली और ञ त में इस बात पर हड- 
ताल तोडी गई कि कालिज के हालसे हटाकर उस चित्र को होस्टल के 


६ * चमचागीती 


कामनरूम' में लगा दिया जाय। आारचय तो इस बात का रहा है हि 
हड़ताल बचत प्रतिग्रत सफल रही । लड़कियों का जो आय: हड़ताल में 
पाय नही देती थी उनका भी पर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। 

मैं पढ़ने में बहुत दिलचस्पी लेता था; साय कक्षा में प्रथम या द्वितीय 
रहता था। मेरे-मन पर ऐसा प्रभाव पड़ाकि इन किताबों से सर माला 
जीवन को नष्ट करना है। पढ़ो, इम्तहान प्रात करो, नोकरी के लिए 
भटको, किसी की जुश्ामद करो, सिफारिश कराओ और फ़िर नौकरी , 
भी मिल जाय तो हां भी जमाने भर के, दुनिया भर के, किससे करते 
फिरो, यदि ०० नेता हो जाओ तो सोने के दिन ओर चांदी की ही 

जाय । हुई लगे न फिटकरी, रण चोद्य आवे।” चुपचाप कालिज 
से के एक ज्योतिषी के नहां पहुंचे। ज्योत्िधी जी के सामने स्लेट भर 
भक्त में पत्रा आदि विराज रहे थे। - अन्य भक्त लोग भी बैठे हुए थे। 
ज्यों ही मेरा नम्बर कक... उनके चरणों में भेंट रखी। छूटते हो बोले 
बेटा, तुम अभिनेता बनना चाहते हो क्‍यों है न यह बात |” मैंने तुरन्त 
भी के चरण छ हि और कहा 'भहाराज अप तो घटघट के 
ने वाले है। प्रव तो ऐसा मुहूर्त निकालें कि जाते ही मेरा कार्य हो 
गय। वे बोले, बेटा, हैक प्ररन का उत्तर तो मिल गया, दुसरे प्रदत की 
दैनी पड़ गो । मेरे बटुए में जो ऊछ भी बचा था, वह 

चरणों कहा 


2 भुकर के सिर पर बैठ जायग्री औ: 
रेस्तरां में चाय पीने चले जायेंगरे। तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। 
हमने वैसा ही किया । दिल में अभिनेता बनने के सपने जोर मार रहे 

और सूझता था। 


पम्बई झभिनेताओं का गढ़ है। डामा के, सिनेमा के और जीवन के 
अनेक प्रकार के अभिनेता वहाँ मिलते है। पिताजी का मदीआडर कुछ 


काश हम अभिवता होते ५ 


दिन पहले ही आया था । उसमे इम्तहान को फोस के रुपये थे झर गम 
कपड़े बनवाने वे | बम्बई मे जाडा पडता नही, इम्तहान तो देना हु 
सही था। ड्रेन पाइप टाइप टेरालिन की नई शर्ट और एक 'फूल छाप 
बुड्शर्ट रेडीमेड से खरीदी और अपने इष्टदेव का ध्यान करके वम्बई 
की टिकट कटाई । 'नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूढूँ रे साँवरिया ।! पाठ 
करते करते डायरक्टरो का पवा लगावा शुरू कर दिया। एक सज्जन 
मिल गये थे। उन्होनें कुछ उपदेश दिया। दोले बेटा, “प्रेमी का पार्ट, 
चोर का पार्ट, चोर का पार्ट, डाकू का पार्ट, सभी तरहके पार्ट करने का 
जभ्यास करो। तुम तुरन्त सफल हो सकते हो ? यदि हो न सके तो 
बलेसरीन या पीप रमैंट” रूमाल मे लगा लेना और आवश्यकता पडन 
पर उन्हें आँखो मे लगा लना । आँसू तुरन्त निकलने चाहिए। ऐसा भी 
हो सकता है तुरन्त हँसना भो पड, तो ठहाका मार कर हँसना भी 
शुरू कर देना किन्तु ध्यान रहे आँसू निकलें तो उनकी पोंछ लेना। एक 
आ्रादमवद' शोशा खरीदकर लाये शौर होटल मे प्रेविटस करने लगे। 
जा सज्जन न वुछ 'डायलॉग' भी दिये थे। उसमे एक वीर रस का डाय- 
लॉगथा। 





मैंन उसका अभ्यास प्रारम कर दिया । थोडी देर में ही मैनेजर त 4 
साथ रहरे हुए यात्री इब“ठ ही प्वे। मैंन किदाड खोल तो मंनज* 
महोदय ने तुरन्त वमरा खाली करन का आदेश दिया। मैंने उन्हे बहुत 


भ््द चमयागीरी 
संमर्भाया कि में अभिनेता बनने का रिहसंल कर रहा हूँ किन्तु वे नहीं 
माने । भंत में एक धर्मशाला में जाकर शरण ली, भाखिरकार वह शुभ 
दिन श्राया जिस दिन हमारा डाइरेक्टर महोदय के आगे साक्षात्कार 
होने की था। वहां सैकड़ों नर-ना रिया इसी धनुप यृज्ञे के लिए गये 
हुए थे। दो-एक प्रत्याशी जो साक्षात्कार देकर लोट रहें थे उनसे पता 
लगा कि वहां तो ट्रेनिंग लेने के उल्टे रुपये माँगे जा रहे हैं। यहाँ जेव 
खाली थी । हमने बिना साक्षात्कार किए वहाँ से टिकट कटाई । अन्य 

स्टूडियो में गये, किन्दु कहीं किनारा नजर नहीं ग्रा रहा था । 
इधर धरवालों ने हमारा फोटो अखबार में लिकलवाया था श्रौर 
उसमें'लिखा था, (प्रिय पुत्र तुम जहाँ हो, तुरन्त चले झआगझ्ो। मम्मी श्रौर 
पापा बहुत याद कर रहे हैं । एक लड़का जिसकी उम्र लग भग २० ६४॥ 
है, रंग साफ, बालों में तेल नहीं डालना, उड़े-उड़े से रहते हैं, बुश्शरट 
और पेन्ट पहनता है । पता देने वाले को १०००) रु० इनाम मिलेगा ।' 
जब यह विज्ञापन हमारी निगाह में आयातों बड़े खुश हुए । अपना 
देखकर हंमने सोचा ग्रभिनेता न हुए तो वया हुआ किन्तु प्रखबारों 

में फोटो तो छप गया, चलो यह क्या बुरा हुआ। . _ 

» वहरहाल घर तो वापिस आ गये किन्तु दिल में भ्रफसोस यही रहा 
कि काश अभिनेता हो जाते तो ठाठ ही निराले होते, बड़े से बड़े प्राद- 
मियों के घरों से लयाकर गंगू तैली के घर पर भी हमारा चित्र लगा 
होता, पत्रकार हमारा इन्टरव्यू लेते, हमारे जन्म की, हमारे ब्याह की, 
हमारी श्रीमती जी की, , हमारे बच्चों की, हमारे कुत्तों की, हमारे 
मकान की, हमारो टेबिल, की, हमारी कुर्सी की, हमारी सास की, कहने 
जी भ्रमिप्राय यह कि सारे सम्बन्धियों का जीवन परिचय भी अखबारों 


लग देते, हमको भोजन पर बुलाकर लोग अपना अ्रहोभाग्य समभते, 
हवाई जहाज में सफर करते, गमियों में कब्मीर में शूटिंग कस्ते झोर 
बड़े बड़े व्यापारी अपने माल पर हमारा प्रशंसा-पत्न तथा फोटो लगा- 
कैर बेचते और खूब पैसा कमाते | जहां जाते कुम्भ के मेले का सो 


रू 


काश हम वमिनेता होते श्र 
भोडढ हो जाती, पुलिस को व्यवस्था बनायें रखने के लिए लाठी चार्ज 
करना पड़ता। हमारी जन्मतिथि की विभिन्‍न तारीखों को लेकर 
विद्यार्थियों के अनेक दलों में विवाद हो जाता । 

हमारे ठाठ जो होते वो तो होते ही, हमारी श्रीमती जी के रंग भी 
जोरों के हो जाते। जाने कितने महिला सम्मेलनों का उद्घाटन उनके 
'कर कमलों द्वारा होता । न जाने कितनी बालचिन्र-कला प्रदर्शतियों 
तथा प्रतियोगिताझों का पुरस्कार वितरण वे करती, न जाने कितने 
शिशु-गृहों के वाधिक उत्सवों की सदारत करने की मौका उन्हें मिलता। 

पत्र तो इतने मिलते जिनकी गिनती करना कृठिन हो जाता । 
कोई चित्र माँगता, कोई झ्ाशीर्वाद, कोई प्यार के दो शब्द तथा विवाह 
करने के प्रगणित प्रस्ताव । 


जब हिंह्े अंग्रेष्ते से मिलने गई 


(मैडम पंग्रे जो भारत के किप्तो कास्वेट स्कूल के चाविकोत्सव में 
भाग लेने इंग्लेण्ड से आई हुई हैं। श्रीमती हिन्दी उनसे मेंट-वार्ता के 
लिए पहले से समय मिश्चिचत करके मिलने जाती है! वार्तालाप शुरू 
होता है) है 

--मैंडम पंग्रे जी, नमस्कार । ४ 

“थुद्द मानिग, आप कंसी हैं ? का 

आपकी कपा से ठीक चल रहा है ? 

-+और झापका भारत, आई मीन इंडिया, 

--वो भी ठीक है । कैसे श्राना हुआ ? ख 

--इंधर के पब्लिक स्कूलों ने हमारा रजत-जयस्ती मनाया थीं। 
हमको दाइम नही था । ये लोग बहुत पीछे पडा । हमारे वास्ते हव ई 
जहाज की सीट भी रिजव कर दिया, आना पड़ा । नहीं 

->आज आपसे कुछ निवेदन करना था। भाप नाराज तो महीं 
होंगी । * हैः 
-नही, झ्राप कहिए । दम तो बहुत दिनों से आपसे मिलना माँगता 
था। हमको टाइम है । आपका पूरा “स्टोरी सुनेगा । 

--अंग्रज लोगों को गये २५ वर्ष हो गया। पर आपका रौब भव 
भी कायम है । ८ 

--हमको मालूम है । 

--हँमारे यहां जितनी भी नौकरियाँ हैं उनमें आपके बिना कोई 
सफलता प्राप्त नही कर सकता है । 

+ गो धॉन हमको खबर,है । है धर 

--झापके पब्लिक स्कूलों में बेल अमीरों के लाडले पढ सफऊते हैं। 
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बाद में वे ही अफसर बन सकते है । 

--यस । ये बात भी सही है । 

_-प्रापके भवत ऐसा बोलते हैं कि आपके बिना विज्ञान की पढ़ाई 
नही हो सफती । रूस और जापान तो झपनी भाषा में ही सब काम 
करते हैं। 

» ..सिस्टर,इसको हम कंसा गलतकह सकते हैं । वह्‌तो 'फैब्ट' है। 

--संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा ॥ हमारे यहाँ उसका बहुत 
भ्रादर है । 

--हम भी जानता है । 'संस्कृत' पुराना 'लेंगवेज ' है। इसके बारे 
में बया बात है। 

__मैडम, एक संस्कृत के प्रोफेसर को जगह खाली थी। एक 
उम्मीदवार सस्कृत का अच्छा बिद्वान था। विश्वविद्यालय में पहले 
नम्बर में पास हुआ था। 

--'कालीडास' भी 'स्टडी' किया होगा । 

+ “हाँ,मैडम, कालिदास के सेकड़ों इलोक उसे याद थे । व्याकरण, 
दर्शन तथा साहित्य का बहुत बडा विद्वान या। 

--ये 'केन्डीडेट” तो सलेबटहों गया होगा। 

,  “जनहीं मैडम | कमीशन के सदस्य आपके अन्घ भवत ये । वे तो यह्‌ 
जानना चाहते थे कि वह-पडित आपका ज्ञान कितना सखता था। 
उसने आपकी साधना उतनी नहीं की थी जितनी सस्कृत की । 

--बैल उसने हमको 'इगनोर' किया ? 

. -मेडम, तभी वह 'सलेक्ट' नहीं हुआ ॥ आपका एक भरत 
लिया गया । ३ 

--उसने दस वाक्य आपकी साधना के बोले कालिदास को 
'कालीडासा' बोला । कमीशन के सब सदस्यों के पुरंदे तर गये। उनकी 
रोम-रोम हित हो गया। वह 'सलैवट' कर लिया गया। 

--चैरी फनी बैरी फनी । गा 
_मेडम, झापके भवत झौर भक्तों की संख्या श्रापके जाने के 


हर 


बाद पीर बढ़ गई है । हमारा एक रिश्तेदार बढुत बड़ा सरद 
है । उनकी एकमात्र बहुत सुन्दर नृत्यकला में प्रवीण लड़. 
लोग शादी में एक लाख का दहेज भो दे रहे हैं। उदकी संग 
गई थी लेकिन" 
++क्‍्या शादी नहीं बनाया ? 
“हाँ मैडम, लड़के वालों को निजी रूप रे यह मालूम 
लड़की अपने घर में आपके नाम का प्रयोग नही करतो है। 
बात पर मामला समाप्त कर दिया । 
--हम “ग्लैंड' है । हमको इधर लीग इतना 'लब' करता 
आन बहुत बहुत मजा झ्रा रह है। स 
“-मेड मे, आपको पता होगा कि आज भी सबसे बड़ों, र 
भसोकरी आई० ए० एस० ही है। उसमें भी आपका बोल-वाला ६. 
--एक-दो प्रइन-पत्र को मातृभाषा में उत्तर लिपने की प्र 
गिली किन्तु उसका भी मूल्यांकन तभी होता है जब उस्तका रूप 
वर्तन आप में हो जाता है । 25% ६५ 
--डीयर हिन्दी, हमको ताज्जुब होता है कि ऐसा हमारे गे 
'अद्वैवशन' है ? ' है , 
/» ““मैंडम, यही श्राश्वय हमको है। प्राप कितनी भाग्यशाली प्रेरि 
हैं कि श्रापको यह भी नही मालूम कि श्रापको लोग इतना प्रेम * 
करते हैं ? आपको एक समाचार दूं। झापके कुछ भक्त इधर ए 
प्रचार कर रहे हैं कि हिन्दी भी आपकी लिपि रोमन में लिखी जाये 
+ओह नो | 'सिस्टर! झ्रापका देवनागरी लिपि हम जानते ह ४४ 
वो तो 'परफक्ट' है। जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है । हम 6 ५ 
दी० यू० टी० बट बोलते है और पी० यू० टो० 'पुद। हम तो फेक ७« 
है । (कन्या 'स्क्रिप्ट' बहुत अच्छा है । उसे बदलने की वया जरूरत है । 
“नानसेन्स । 
“धन्यवाद मैडम, आपसे इन्हीं विचारों को श्राशा थी । सरकारी __ 
दपतरों के अहिन्दी भाषी को हिन्दी सिखाने में हमारी सरकार प्रति" 
वर्ष लाखों रुपया खर्च करतो है । वे लोग सीख भी लेते है पर प्रयोग... 
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मे आपको ही लाते हैं। उनका ऐसा ख्याल है कि आपका अयोग 
उनको स्वर्ग ले जायेगा । 

--प्राप बहुत भोली हैं। मैं इसका क्या रिप्लाई' दूं। मेरी तो 
समझें नही आता । 

--मैडम, जिन स्कूलो के उत्सव में आप आाई हैं उनमे से' निकले 
बच्चे ग्रापको ही अपनी दादी मानते हैं। आपके ही सपने देखते हैं । 
ग्रापकफो झ्राराधना मे ही दिन-रात रहते हैं। अपने झन्य भक्तों कप 
गाजर-मूली समभते हैं। हर हिन्दुस्तानी चीज से नफरत करते है। 

फ्े -यस, इन स्कूलो मे तो फोस भी बहुत लगती हैं।झापके लोग 
कंसे वर्दाइत करते है ? 

--मैंडम, यही तो रोना है। हमारे मोहल्ले मे एक सज्जन*किसी 
*रॉयल स्कूल मे' झपने वच्चे को दाखिल कराके आए । घर झाकर । 
वेहोश हो गये । पडौसी इकटछे हो गये। पता चला कि दाखिल कराने 
में हो उनका इतना रुपया खचे हो गया कि लौटकर उसके दिल की 
धड़कन बढ़ गई । इलाज मे तनिक देर हो जाती तो उनकी ग्रतिम 
विदाई का प्रवध करना पडता । इन स्कूलो की दुनिया ही निराली 
हैं। जब तक बच्चा स्कूल में रहता है श्रापका ही स्मरण करता है। 





ड़ चमघागीर 


इमारा नाम लेने पर उस पर फाइन कर दिया जाता है। उसको ऐसी 
/स पहनाई जाती है कि वे सब भ्ापके नाती-पोते लगते हैं। ये लोग 
बड़े होकर आपका ही जीवन भर गुण-गान करते हैं । 
9... तुम ठीक बोलता है। हमको भी ऐसा हो महसूस हुप्ना। 
जे बच्चे बिल्कुल हमारा 'कंट्रो' का लगता है। 'स्वीट चिल्डून” हमको 
भी इधर आने पर ऐसा लगा कि हम अपने ही होम में आये हों। 
'केतना अच्छा लगता है 'प्रपने कल्चर' को दूसरे कंट्री' में देखने पर 
बेरी-बेरी प्लेजेंट'। है 
“-मंडम, हमारे बड़े-बड़े ग्रफलर भी अपना जीवन धन्य समभते 
हैं जब वे आपके बारे में पूर्ण ज्ञाव रखते हों । कभी-कभी विदेशों में 
जब वे लोग आपका प्रयोग करते हैं तो लोग इनकी हंसी भी उड़ांते 
है। इनसे पूछते भी हैं कि नया आपके देश में कोई भाषा नहीं है। पर 
ये लोग बिल्कुल सूरदास की कारी कमरिया चढ़त न दूजो रंग' है। 
“ठीक कहती हो । हम तो इसका आई विटनिस है। 


रु 


सार्टिफिकेट ले आ्राता है तो वह इधर की डिग्री लेने वाले को बहुत चुच्छ 
अमभता है। 'फॉरन रिटन्ड माने 'हेविन रिटन्ड! माना जाने लगा है। 
सब आपके ही नाम का प्रताप है । ढ 

आई सी । बैल सिस्टर, तुमने सवाल पूछा । हमने जवाब दिया, 
हम तुमसे कुछ सवाल पूछना मांगता हैं. ६ 

“अवश्य मैडम पूछये । 

हम या हमारे उधर का लोग आपके इघर “प्रापग्रेन्डा! करता 
हैं कि हक इधर रखो। ष 


। 
“हमारे लोग जब से इधर से गया, हम तो उसके साथ 
वापिस लौट गया। ये तो आपके यहाँ के लोग हैं जो 423 उस 
“ना मांगता हैं। तुम भ्रपने लोंगों को समभाग्रो, हम इसमें कया 
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कर सकते है ” 
--धन्यवाद मडम, आप ठीक कहती है। 
--थेक्स, कभी फिर मिलगे'। 
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शास्त्रों में लिखा है कि भगवान्‌ के नाम लेने मात्र से मोक्ष मि 
जाती है। भगवान के गुणों का श्रवण-कीर्तन तथा ध्यान करना भी 
लाभदायक बताया गया है। नाम मात्र लेने के कारण झजामिल जैसे 
खल भी तर गये । राम का उलटा नाम लेने पर भी पापी इस भव 
सागर से साफ पार हो गये । 
भगवान भ्रब कुछ बैकग्राउण्ड में झा गये हैं। फिल्मों को चर्चा ही 
चारों प्रोर सुनाई पड़ती है । 0 अधिक संख्या में फिल्‍मी पत्रिकाएँ ' 
निकलती हैं। जवानों की वात छोड़िये बड़े-बूढ़ों को भी प्रातः स्वात 
करने के उपरान्त फिल्‍मी-की्तव करते देखा जा सकता है। हर घर में 
फिल्‍मी सितारों के चित्र टंगे हुए मिलते है । कुछ लोग नित्य नियम से: 
उन पर घूपबत्ती चढाते हैं। प्रातः:काल झोर सायंकाल उनकी आरती 
उतारते हैं। प्रमुख फिल्‍मी हीरो झौर हीरोइन को जन्म-पत्रियाँ पांच 
वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बालक झोर बालिका के कण्ठस्थ हैं। फिल्‍मी 
हीरो ग्रह हीं भ्रा जाय तो भगदड़ मच जातो है। पुलिस बुलानी 
हि ०० अपने केश विन्यास, वस्त्रों के कटाव तथा झाभूषण 
हमे तुमसे कुछ सभी. फित्मी हीरो-हीरोइन की पसंद को ही आ्रादर्श « 
>> मबकय मैंडकी साज कायुवक नही जानता, किन्तु गोताबाली या 
--हम या हमारे सेन हैं। सम्राट श्रशोक अथवा पौराणिक राजा 
हैं कि हमको इधर रखो हे कीई नहीं जानता पर सभी के ह॒दयों 
--नहीं मैडम, बिल्कुल. फिल्‍मी हीरो गहाँ तक कि विवाह- 
>हमारे लोग जब से देवताओ्रों के स्थान पर राजेश खन्ना 
वापिस लौट गया । ये तो आपके पूजा को जाती है । विश्वविद्यालयों के 
रखना मांगता हैं। तुम अपने लोंग्त गे प्रात: उठते ही छात्र 


।॒ 


हे 


हिंदी प्राइमर--१६६० ६७ 
ग्रौर छात्राएँ इनके दर्शन करके ही अपनी दिनचर्या प्रारम्भ करते है। 
परीक्षा देने जाते समय तेथा इटरव्यू में जाते समय तो इनके दर्शन 
सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक माने गये हैं । 

घटना सन्‌ १६४४ की है। सेंटजान्स कालेज, झागरा में एम० काम० 
मेपढते ये। विज्ञान विभाग की एक छात्रा अनन्य सुन्दरी थी। वह छात्रा" 
वात मे रहती थी। छात्रो मे उसके दर्शनो की लालूसा सदा विद्यमात्‌ 
रहती थी। कुछ छात्रो का तो मियम था कि बिना उसके दर्शन किये वे 
प्रपने घरो को नही लौटते थे । सत्र के मध्य में ही वह फिल्म लाइन 
। मे चली गयी तथा विजयलद्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हो गयी। कालेज 

में उसका नाम कमला वर्मा था । कुछ हो दिनो बाद उसके 

वाता कलेंडर कालिज के निकट हक एक रेस्तराँ मे लग गया। उस 

रेसरां मे इतनी भीड होने लगी कि सीट मिलना दुलेभ हो गया। यह 

पस्ना तीस वर्ष पुरानी है ।आप भदाज लगा सकते हैं कि उस सम से 
| फिल्मी प्रभिनेता तथा झभिनेत्रियो की लोकप्रियता कितनी अधिक 
| बढ़ गयो होगी तथा निकट भविष्य मे कितनी झौर बढेंगी । 


[ 







हे 
हमारा यह दृढ विश्वास है कि 0 ह्‌ 

ः यह दृढ विश्वास है कि यदि पल नर 
शक्षा भभिनेताओो के सहारे दी जाय तो उनको अक्षे २शान-छकश कि 


होगा वरन सस्कार भी सुधरगे। होगी 
बचपन से हो नैतिक मूल्मो के प्रति उनकी झास्वा भी सुदृढ हो 


हद हि चपरचागीरी 


शीघ्र ही वह दिन भरारयेगा जब “अ' माने अमिताभ सिखाया जायेगा। 

प्राजकल 'भ्र' माने भ्रनार सिखाया जाता है! प्रनार तो एक श्रौसत 
+4209/2%0 बीमारी में खाने को मिलता है। शिक्षा शास्त्र का 
सिद्धांत है कि बच्चों को शिक्षा उनके परिवेश के भ्रनुसार ही दी जाती 


के नाम समा गये हैं। नवीन प्राइमर में भावारा से बड़ा 'झ्रा' सिखाया 
जायेगा । भावारा का चित्र भी साथ बनाया जा सकता है, वाकी 
नर एक मास में बच्चा सीखेगा । 'इ' माने इंतकाम, ई माने ईमान, उ 
माने उत्तम कुमार, ऊ माने ऊंचे लोग और व्यंजनों पर श्रा जायेगा। 
(बच्चे गा रहे हैं, नाच रहे हैं श्रौर मिलकर समवेत स्वर में बोल 
रहे हैं,) 'क' माने कन्हैया, 'ख' माने खुशबू, 'ग' माने गुलजार, घ' माते 
पद, 'च माने चुपके चुपके, 'छ' माने छलिया। जिस समय बच्चे 'ज 
माने जया भाडुड़ी कहेंगे तो सचमुच लोटपोट हो जायेंगे श्रौर चिल्लाने 
लगेंगे (इंडी हम खाना पीछे खा लेंगे और पढना बरावर चालू रखेंगे)। 
माने भुगत, 'ट' माने दुनेदून, 5 माने ठगिया, 'ड' माने ढैनी, '४' 
माने ढोलक, 'त' माने तलाश, “थ* माने थीप भाफ बगदाद, 'द! माने 
दिलीपकुमार, 'ध' माने पर्मेन्द्र। (यहाँ अध्यापक विद्यार्थियों से ताली 
बजाने को कहेगा भौर दिलीपकुमार व धर्मेन्द्र के नाम पर इतनी । 
तालियाँ बजेंगी कि पूरी कक्षा ही गूंज उठेगी ।) . > ॥ 
पढ़ाई फिर चालू रहेगो “न' माने नूतन, 'प” माने पश्मिनी। (यहाँ 
- कोई बच्ची नाचकर दिखायेगी ), 'फ' माने फूल ओर पत्थर, 'ब” माने 
. 'बलराज साहनी, 'भ' माने भरोसा (यहां पढ़ाई थोड़ी देर रोककर 
मास्टरनी बच्चों के झोठों पर' भिल्‍्क पाउडर का पेंद करेगी), 'म 
माने मीनाकुमारी “य' माने येहदी (यहाँ मैडम कहेंगी बच्चो गला 
दो» ,छहे पसंद भ्रायेगा, सब मिलकर नाचना, थड़े हो जाग्रो) . 
- बोलो 'र' भाने राजेश खन्‍ना (यहाँ सारी कक्षा तीन मिनट नृत्य 
करेगी) “ल' माने लीना, “व” माने बेजयंतो माला, “दा माने शमिला 
टेंगोर, “स” माने संजीवकुमार (यहां मंडम कहेंगी पपने बस्ते बाँध ले 
ओर घर जाने को तैथारो कर खें। अगला ओर पंतिम झक्षर जो 


है 
पं 








हिंदी प्राइमर १६६० * हि ६६ 


पढयाजा रहा है उसेघर तक बोलते हुए जाना हैऔर अंत में खूब 
जोर की ग्रावाज में बच्चों को सिखाया जायेगा 6? माने हेमामालिनी 
और सब बच्चे हेमामालिनी का कोर्तेन करते हुए झपने घर जायेंगे। 
कहिये जब मे प्राइमर बन जायेगी तो बच्चे एक दिन में पूरो वर्णमाला 
सीख जाएंगे । वह दिन शी घ्र ही आने वाला है । ह 


चमचांगीरो रे हे 


हमारे शास्त्रों में कामघेनु का वर्णन आता है ) यह वह गाय है जो 
प्रसन्‍न होने पर आपकी मनोकामना धूरो कर देती है। हमने कामरधेनु / 
का पता लगाने की बहुत चेष्टा की, किस्तु कामधेन्‌ के दर्शन नहीं 
हुए। समय परिवतंनशील है। नये-नयें प्र/विष्कार हुए । 'चाटुकारिता' 
शब्द चला। वह्‌ भी पुराना पड़ गया। खुशामद चली, मक्खनवाजो, 
मस्का लगाना आदि झब्द चले। महँगाई की चपेट में मदखनवाजी 
भा गईं। झब तो 'लेटेस्ट डिजाइन '-चमचागोरी का निकला है। 
“मचा” जी को इतनी लोकप्रियता कैसे प्राप्त हुई, यह एक खोज 
का विषय है। बहरहाल आजकल जिधर देखिएं, चमचागीरी 
बहार है। ५ है है 

चर में हो या दफ्तर में, चमचागीरी का बोलवाला है। वीदी 
ग्रेजुएट हो या अँगूठा टेक, नेक हो अ्रथवा 'फ्रेंक' किन्तु चमचागीरी 
से सीधी लाइन पर आ जाती है। पिछले दिनों हिन्दी साहित्य के कुछ 
* मनीधियों ने इस प्रकार के विचार प्रकट किए कि सृजनशील लेखक को 
प्रेरणा प्राप्त करने के लिए पत्नी के भ्रतिरिक्त एक प्रेयसी की भी 
आवश्यकता है । है या नहीं, यह तो विव।दास्पद है, किन्तु यदि प्रेयंसी 
को झ्रावश्यक समझा जाये तो यह तब हो सम्भव हो सकता है जब 
आप श्रीमतीजी की चमचागीरी करने में सिद्धहस्त हों। आप रोजाना 
घर देर से पहुँचने के भ्रादी. हैं! आ्रापको संस्थाबाजी का रोग है, झर्ज 
इस मीटिंग में, कल उस समारोह में, परसों शहर के बाहर किसी कवि- 
सम्मेलन में । बहरहाल ये सब कार्यक्रम तभी इपन्तिपूर्ण ढंग से निभाये 
जा सकते हैं जबकि आप बीवी की ही नहीं वरन उनके घरवालीं की 


भो चमचागीरी करें और निष्ठा के साथ करें । श्रीमती जी की 


'इम्दायोरो हु ण्प 


पु्दरता का दर्घन झाप कितना झधिक करते हैं मौर कितनी खूबी से 
के हैं यह चमचागीरो के लत में आता है। हेमा मालिनी हो झयवा 
पक्त प्रमान, इन सबकी सुन्दरता को केपसूल में रखकर कमान 
अताइए औौर वोवो जी क्यो सुन्दरता में तारोफ़ के पुल बांध दीजिए। 
दीवीजी हो सुन्दरता में यदि आपने इनसे ऊपर चड़ा दिया तो प्ापके 
दिन सोने के भौर रात चांदी की होगी झोर यह चमचागीरी वह गुल 
छिलायेगी कि आपका सोम्‌-सोम प्रसन्‍न हो जाएगा। किसी ने सच 
कहा है कि बुन नहिरानो गुनगाहक हिरानो है! ।सोन्दर्य हो बघवा न 
हो बापकी चमचागोरी मं में भी वह सौन्दर्य पैदा कर सकती है कि 
पे एक महाकाव्य लिख दे तथा उस पर कोई पुरस्कार मिल जाये। 
थी शगीरी में पी-एच० डो० करनेवालों का निश्चित मत है कि 
जी की ही नही, उनके डैडी, भाई, भम्मी, बहन की भी सस्तार 





छ२ घमनागीरी 


के सर्वश्रेष्ठ प्राणियों में गिनती की जाय | आपको चमचागीरी करते 
देखकर लोग 'जोरू का गुलाम' भी कह राकते है। श्राप परवाह मत 
कीजिये 'जाकी रही भावना जंसी, प्रभु मूरति देसी तिन तैसी'। यह 
तो आपके दृष्टिकोण पर निरभेर करता है। श्राप 'जोरू के गुलाम' को 
अपनी पदवी सम या गुण समझें जिस पर आपको गौरव है, बह 
बह डिग्री है जो भ्ापकी सबसे बड़ी डिग्री की चावी है, बस आपको 
सफलता निश्चित तथा आपका जीवन सफल॥ यही नहीं, भपने 
साथियों को जो पथ से भटक गये है, तकलीफें उठा रहे हैं. उन्हें भी 
पत्नी भक्त की ट्रेनिंग दीजिए । यदि कुछ समय हो जाए ग्राप निःशुक्ल 
झऔपघालय की जगह एक पत्नी-भक्ति प्रशिक्षण संस्थान खोल 
लीजिए। 'परहित सारिस धर्म नह भाई” परोपकार के साथ-साथ 
चाप झनेक घरों को “हल्दी घाटी' के स्थान पर 'वुन्दावन गा्डन्स' के 
रूप में बदल लेगे। कल का जिक्र है, हमारे एक पड़ोसी अपनी बीवी 
से कह रहे थे, 'डालिग, शायद वेवी बहुत देर से रो रही है। उसे चुप 
करा दो, प्लीज उसी समय पति देव उत्तर देते है, 'सचमुच दफ्तर में 
इतना काम है कि हर समय “टेंशन” रहता है, गाने की तमीज करना , 
भी भूल यया।” चमचागीरी श्र हाजिर जवाबी सभी बहने है ग्रौर 
इनका गहरा सम्बन्ध है । ये एक दूसरी की पुरक हैं। चमचागीरी का 
ओवरडोज' कभी-कभी माफिक नहीं बैठता । उस समय 'चमचा जी' 
परेशानी में पड़ जाते है। श्राप चमचागीरी के नशे में श्रीमती जो से 
कह बैठते है 'डालिग, तुम्हारा सौन्दयं तो दिन प्रति दिन निखस्ता 
जाता है। श्रगर इजाजत हो तो कह द्‌ कि सुन्दरता नित्य बढतों * 
चली जा रही है ।' बीबीजी उत्तर देती है, 'इतनी अतिशयोवित ठीक 
नही है ।' तुरत्त हाजिर जवाबी का सहारा लें और कह दें--'खैर 
नित्य न सही एक दिन छोड़कर तो निखार झा हो रहा है” और 
मामला फिट । कप हि | हैं 
चुमचागीरी का जादू तो सिर पर चढ़ कर बोलता है। वह 
दफ्तरों में दृष्टिगोचर होता है । चमचागीरी जानते है तो अपना काम 
जानने की जरूरतं नहीं है । मक्खन लगाने में 'लेट' नहीं होते तो 


जड़ अमचागीरी 


ग्रोर खुताने लगते ग्रत ॥ येतु रु सु र। हुउ प्राफिस में काम करत और 
तुरन्त चपरासी से हमे प्रपने कमरे मे बुला लेते ग्रौर कहते, 'देसो, तुमने 
भोमपलाप्त' राग नही सुना होगा' झौर हम अपनी किस्मत को-ठोकते हुए 
'मोमपलासी राग' सुनते रठते | वह तो दफ्तर का समय समाप्त होने पर 
चले जाते प्रौर हम प्राकिस खत्म होने के बाद ग्र।ना बाकी काम पूरा 
करते रहते श्रीर उनको हृदय सो ग्राशीर्वाद देते रहते । यहुरहाल इस 
साधना ने गुल खिलाय। श्रौर हमको अनेक सोनियरो के ऊपर की पोस्ट 
पर बिठा दिया गया। पहले बास हमकी बुला कर 'भीमपलासी राग 
सुनाते थे, ्रव हम उनके घर जाकर बडे शौक से भोमपलासी सुनते 
है। 

चमजागीरी के परिवेश मे मुख्यत. यह कार्य जाते है, समय-समय 
पर साहब को रुचि की वस्तुओं को उनके घर पहुचाना, यदि उनकी 
पुत्री विवाह योग्य हो तो उसके लिए उपयुक्त वर की तलाश करना, 
उनको श्रोमतो जो को फरमाइशो की लिस्ट के सामान को खरीदकर 
ला देना तथा मूलकर भी बिल न देना, साहब की हवाई यात्रा का 
टिकट बुक करा देना तथा धन लेना भूल जाना, उनके बच्चों को 
चाहे वे मूर्ख हो हो, बहुव हो 'स्मार्ट' तथा होनहार बताना आदि । 
सेवाएं श्रनन्त हू श्र चमचागीरी का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है। 

करत-करत ग्रम्यास के जडमति होत सुजान। 
चमचागीोरी जितनी ही अधिक हो लाभदायक सिद्ध होगी । 


डर कहता है 
पाजाव वरययेद्ध नर 


परयद्ध कम न्द्ध 
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ब् से नत शुरू हो जाती 
ही। बोले, दिललो से झा रहा हूं बातचीत ही हे है पथ 
दौर में चलते रहते है मरे चर देता ुफे ४ 
२ वीच-बीच बातचीत के दौरा सेष्ठा भी ५९० 

पद न नही दी । में कभी * 
'घक दोलं 


७६ अुमचागीरी 


नाराज होते । में चुपचाप सुनता रहा । वे कहते रहे और में उसी तरह 
से 'हा' 'हा' करता रहा जैसे वचपन में दादी की कहानी सुनते समय 
किया करता था । उन्होने जो कहा उसका सार यह है) 

'कालिज से निकलकर वे इसलिए बहुत बडे अफसर वन गये कि 
उन्होंने एक करोडपति की लडकी से शादी कर ली थी । उनके यहा दस 
कारें थी। एक कार मे वे केवल आफिस जाते ये, एक में मन्दिर जाते 
थे, एक में सिनेमा जाते थे, एक मे घूमने जाते थे और साथ मे 
एक भतिरिकत कार इसलिए जाती थी कि जैसे ही 'मृड” बदले, दे दूसरी 
में बेठ जाते थे। एक कार में वे अधिक देर तक नही बेठ सकते भे । जहाँ 
नौकरी करते थे वहा उनकी फर्म की खाली चैक बुक उनके पास रहती 
थी। चाय के समय कोई कवि, गायक अथवा नृत्यकार होता जरूरी 
था। कभी अकेले चाय नहीं पीते थ। अ्रमरीका के चन्द्रयात्ती जब 

चन्द्रमा पर पहुचे तब पहले से ही ये वहा उपस्थित थ। ये प्रचार से 
बहुत दर रहते हैं इसलिए अभ्रव तक यह बात उनके अतिरिक्त किसी 
को पता नही है। 

श्रव मुझ से नहीं रहा गया । मैं समझ तो गया था कि ये गष्पी 
सम्राट्‌ हैं किन्तु मैं आनन्द लेने की गरज से सुनता रहा ओर उत्तर 
देने की इच्छा को रोके रहा ! फिर बोले, “मैंने एक प्लाट खरीदा है 
तुम्हे सुतकर आशइचयें होगा कि ऐसे होशियार कारीगर मिल गये कि 
बीस मजिला मकान उन्हाने बीस दिन में तँयार कर दिया।' श्रब मेरे 
घीरज का बाघ टूट गया ! मैंने उत्तर दिया, 'प्यारेलाल हमारे इस शहर 
में एक दिन जब मैं दफ्तर जा रहा था तो मज़दूर एक मकान की नींव 
रख रहे थे और जब शाम को लौटा तो मकान मालिक किरायेदारो को 
किययान देने को वजह से बाहर तिकाल रहे थे । उत्तर सुनकर प्यारे- 
लाल को कुछ होश आया और उनके मुह से ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं भी 
समझ रहा हु कि दूध मे कितना पानी मिला हुआ्ना है और कितना दूध + 
मेरी वात का उत्तर देते हुए प्यारेलाल बोले, हा हो सकता है।' फिर 
उन्होने अपना भाषण जारी रखते हुए बताया फि “उन्हे कनाडा मे रेवड़ी 
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खाने को मिलो ग्री र प्रास्ट्रेलिया में सक रकन्द' । मैं वोला, व्यारेलाल जब 
मैं प्रमरीका गया, तो मुझे कई भ्रमरीकन रेस्ट्राओं में जलेदी दिखलाई 
थड़ी और लोगों को छुरो कांटों से जलेवी खाते देखा। प्यारेल,ल ने एक 
चान खाया झौर मेरो बात सुनी झौर बोला, दिखो, हालैण्ड में ऐस। धग्य 
मिली जो सल्वर कविता पाठ करतो थी, भेया मैं तो सुनकर उसे देखदा 
रह गया ९! मैंने कहा, 'प्यारेलाल हमारे नये मकान में एक तोता था 
उसको पूरा आल्हा कंठस्व थां। किस कदर स्वर में पढ़ता था कि 
. हजारों लोग इकदूठा हो जाते थे । बाद में माइक फिट करना पड़ता 
. था। भ्राजकल वह जापान गया हुम्रा है । 
प्यारेलाल ग्रभी जोश में था, कहा, जापान में पता नहीं तुम कब 
ज़ग्रे मैं जब वहां गया तो क्या देखता हूं कि जिस हवाई जहाज में में 
लौटा उसे एक वन्दर चला रहा था। मैं इतना ताज्जुब में रह गया 
कि 'भई वाह” क्‍या ट्रेनिंग दी है। मैं हो नहीं मोर भी यात्री 
आश्चर्य चकित रह गये। मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कहा, 'प्यारे- 
लाल, दुनिया बहुत तेजो से बढ़ रही है। और तो भौर, ब्रज में मैंने 
मोरों को अंग्रजी बोलते सुना है। जब पता लगाया तो ज्ञात 
हुम्मा कि दे कुछ दिनों उत अक्षरों के बगीचों में रहे हैं जितके बच्चे 
अंग्रेजों माध्यम से पढ़ते रहे हैं ।* हि 
प्यारेलाल ब्रव मूड में फिरआ गये बोले, “भैया तुम मोरों के 
अंग्रेजी वोलने को कहते हो मेरी तो बिल्ली इतनी घड़ाके से पंग्रे जी 
में बोलती है कि उसका उच्चारण विल्कुल शुद्ध होता है। ऐसी बोलती 
है मानो कोई मेम बोल रहो हो । एक उत्सव में तो उसने श्रंग्र जी 
कविताओं का पांठ किया, लोग देखते रह गये ।' मु 
मैंने पूछा, तुमने अपने बाल बच्चों के बारे में नहीं बताया । बोले, 
“हुक लड़का लम्दन में रेवड़ो, गजक का स्रायात-निर्यात करता है, लड़की, 
_ कवाड़ा में 'लहंगा ग्ोढ़नो' के उद्गम पर रिसर्च. रहो न उससे 
कोटा लड़का पेरिस के कब्वेस्ट में पढ़ता है। बा; कि रस 
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| 


छइ चमचागीरी 


वाजे पर खटखट की आवाज हुई । मैं बाहर गया तो दो पुलिस मैन खड़े 
थे। मैंने पूछा तो उन्होने प्यारेलाल का हु लिया बताकर उसका वारन्ट 
दिखाया । मैंने उन्हें श्रादर के साथ अन्दर लाकर प्यारेलाल से मिलाया 
वे तुरन्त उनके साथ हो लिए और मुभसे बोले, 'फिर मिलू गा,एक जाच 
के सम्बन्ध में जरा पुलिस स्टेंशन हो आके।” यद्यपि|मुझे पता क्षम गया था 
कि प्यारेलाल को मू्ति-चोरी के सिलसिले मे पुलिस ले गई थी किल्तु वे 
दूसरे दिन पुनः तंशरीफ लाये | शायद जमानत का प्रबन्ध कर आये थे 
/ क्या वताऊं चतुर्वेदीजी, पुलिस वाले मुभसे बहुत प्रेम मानने लगे 
हैं । प्रब आप ही बताइये कोई सहायता मागे तो मना भी कैसे किया जा 
सकता है। कुछ केसों के सम्बन्ध में मुकसे सलाह ले रहे थे ।' मैंने कहा, 
यार पुलिस मे नोकरी करते तो अरब तक तो वहुत बड़े ग्रफतर 
हो गये होते । क्या तुमने गाधुसी की कोई ट्रेनिंग ली थी! मुस्कराते हुए 
बोले, "तुम्हें पत्ता नही है मेताजी सुभाष च-द्र बोस से मेरा बरावर पत् 
उपहार रहा, मुझे यह भी पता है कि वे* भ्राजकल कहा है। जिस दिन 
है कक मा गया, तो बता दूगा । नेताजी ने मुझसे मना कर रदखा है। ' ॥ 
भारत सरकार ने केमीशन विठाया है, कितना धन खर्च 
किया जा रहा है, भर, तुम बता क्‍यों नही देते । तुम्हारा भी नाम रोशन 
हो जायेगा। मुझे यह कहकर समभा दिया कि मैं इस मामले की बारीकी 
को समभता नही हैं । मैंने उनसे पूछा, प्यारेलाल शांस्त्रीजी की मृत्यु का 
'हस्य तो तुम्हे पता ही होगा ? मुंह में तम्बाकू रखते हुए बोले, 'मुझे 
चतुवंदी री, सवपता है, मैं तो स्वयं रस में उनके साथ था, किस रूप में था 
ये उनकी णर्दी वालों को भी पता नही।। समय झामे पर उमर रहस्य को 
भी बता दूध । भ्राज ही वता दूं तो प्यारेलाल को आगे कौन पूछेगा ।' 
 प्न हा मप सोच रहा थ। कि गप्पी म्नुप्य किस हृद तक ग्रप्प हांक 
सकता है, क्योकि मुझे तो वे नि.शुल्क मनोरजन प्रदान कर रहे थे फिर मैं 
ऐसी बात क्यो करता कि उनकी गप्पों का धारावाहिक क्रम ट्ट जाता । 


मैंने पूछा, 'ब० ध्यारेलाल, यार चुम्हें तो पता होगा कि हमारी प्रधानमंत्री 


एपी पद्नादू प्यारेताल छह 
के स्वास्थ्य का दया रहेस्य है। उन्होंने ४१ दिन तक सारे भारत का दोरा 
किया प्रौर विल्कुल नही यंकीं। प्यारेलाल बोले, “चतुर्वेदोजी, झापते. 

| जरा छिपाऊ वे एक ऐसी दवाई की गोली दित्य खाठी हैं कि वे कितना 

| भ्रोवठोर परिध्रम करे यक हो नहीं छकतीं और तुम्हें पता है कि इस 
गोरी का नाम मैंने हो उन्हें दताया या लकिन आज तक किसी को पता 

गही।' भ्रव तो मैं मो परेशान हो चला था। उनकी गरष्पों की तो कोई 
शोमा ही दिखनाई नही देती थी। झअन्त में मैंने दी उनके चरण छुए प्रौर 
कह, ग्रव कृपानिये मुझ्के कातिज जाना है। ओर वे रात्रि को मिलने का 
वायदा करके विदा हुए । 


डमारः गांव का विश्व-अमरा 


मास्टर छेदीलाल एक देहाती स्कूल मे अध्यापक थे । धोती, बुर्ता, 
टोपी और देसो जूतै--बहुत वर्षो से उनकी यही वेशभूषा थी। उन्होंने 
अथम श्रेणी मे मिडिल पास किया था। गणित में विशेष योग्यता थी। 
ऊपर पहुच न होने के कारण तीस सान से सहायक अध्यापक थे । उनने 
स्कूल में हेडम।स्टर आते थ प्रौर चले जाते थे किन्तु स्कूल वास्तव मेज 
ही चलाते थे। ऊचे आदर्थों के व्यक्ति थे। देहात मे अ्रध्यापको के 
वीडी पीने का बहुत शौक द्वोता है किन्तु छेदीलाल ने प्राज तक बीडी 
छुईं तक नही थी। विद्यार्थी उनको बहुत प्यार करते थे। 
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ऊुछ वर्षों पहले उनके विकास खण्ड में हमारा गाँव” शीष॑क से 
एक निबंध प्रतियोगिता हुई थी। ५० पृष्ठो का एक बडा निवध लिखना 
म | मास्टर जी अच्छी हिन्दी लिख लेते थे । उन्होने 'हमारा याव” पर 
निवध तैयार किया था। गाव की आवादी, विभिन्‍न जातियो की जन- 





“हुम'रा यांव' का विश्व-म्रमण 


संख्या, उनके रीति-रिवाज, उनके घ ५४०5 विंष्थास, कक तप 
लड़ाई-माड़े, पंचों की परम्परा आदिआओएईद । सथ 'सिलसिले-अ.वामना दर ८ 
वारवे तहसील भी गये थे तथा मालगुजारोबादि के आकर लाती डे 2८7 
करके लाये थे। कस्बे की दुकान से वे चार्रे वें ने 

ले ग्राये थे । काली स्याही से मोती जंसे अक्षरों में उन्होंने निबन्ध लिखा 

था। प्रतियोगिता का जब परिणाम निकला तो छेदो लाल के निवन्ध को 
सर्वश्रेष्ठ माना गया था। उस पर उन्हे सौ रुपये का नकद पुरस्कार 


 क्त्रा था। कस्बे के एक अनियमित अखबार में छेदीलाल का एक चित्र 

भो छपा था। 
जाड़े के दिन थे। अपदू डेंट लोगों का एफ दल गांव में आया 
पा। उनमें कुछ विदेशी सज्जन भी थे। उस दल के संयोजक विदव- 
विद्यालय के एक प्राध्यापक थे। उनका नाम था प्रो? रिसर्च कुमार। 
वे सव एक विदेशी कार में आये थे। गांव के लोगों से उन्होंने बातचीत 
की थी । बच्चों को कुछ विस्कुट तथा फल बादे ये। गांव वालों ने कोई 
दिलचस्पी नहीं ली थी। ऐसे दल बराबर आते रहते ये। यह दल खण्ड 
विकास अधिकारी कार्यालय पर भी रुका। विकास की योजनाओं की 
जानकारी प्राप्त करते समय इस सम्बन्ध में की गई विभिन्‍न गतिविधियों 
की जानकारी भी दल के सदस्यों को कराई गई। निवन्ध प्रतियोगिता 
का जिक्र भी झाया। निवन्ध को लेने की प्रौफेसर साहव ने 
जिज्ञासा की । :उन्हें वह दे दिया 'गया। दफ्तर में उसकी अब 
उपयोगिता भी नही थी । 
प्रो० रिसर्च कुमार ने अपने नाम को नथे डिजाइन में परिवर्तित 

करके केवल आर० कुमार रख लिया। मास्ट : छेदीलाल के निबनन्‍्ध 
को पढ़ा। पसंद झाया । उसका अनुवाद झंग्र जी में किया। छेदीलाल ने 

| पोआमांकड़े सोघे-साधे रूप में रख दिए थे। प्रोफेस र ने उत आंकड़ों को नये 

| डिजाइन पें ढाला | उनके डायग्राम बनाये, आाँकड़ों की टेबिल बनाई। 

॥ उनके पास एक गाँव के फोटो पड़े थे। उनमें से सरकारी आराम पंचायत 


हल 


परे चमचागीर्स 


् 

का, एक जाडे मे।ठिदुरते हुए ग्रामवासियी का, एक डाइग्राम पाठशाला 
तथा एक घर के दरवाजे पर खडी बेल की जोडी का, येप्राचा फोटो भी 
किताव मे फिट कर दिए गये थे । 

विश्वविद्यालय को उन्होने फेलोशिप के लिए लिख दिया ॥ तीन 
वर्ष के लिए उन्हें फैलोशिप मिल गया । फैलोशिप की रकम तीन वर्ष के 
लिए७२ हजार स्वीकृत हुई थी । उसमे प्रोफेसर के भ्रमण के लिये तथा 
स्टेशनरी की रकम भी शामिल थी । कार्य तो मास्टर छेदीलाल ने पहले 
ही कर रक्‍्खा था। तीन वर्ष आनन्द करते रहे। जिस दल के साथ वे गाव 
में गये थे, वहा से समाचार मिला कि उन्‍्ह लन्दन के किसी विश्वविद्या- 
लय मे भपनी “स्टडी” के बारे मे लेक्चर देने बुलाया है उनकी “स्टडी 
भी लन्दन के अच्छे प्रकाशक ने छापी है। लगभग १ लाख रु० रायल्टी 
का प्राप्त किया | 

प्रो० श्रार० कुमार केखार में लनन्‍्दन के पत्रो मे प्रकाशित हुप्ना 
कि ग्रामो के बार मे प्रो० आर० कुमार की स्टडी बेजोड है, प्रसाधारण 
है तथा वह मानक के रूप में कही जा सकती है। फ्रेचई, रशियन तथा जर्मन 
भाषाओं मे उसका अनुवाद हुआ। । लाखो रुपय। प्रो० कुमार को रायल्टी 
का मिला | अपनो स्टडी के कारण मास्को, पेरिस तथा जमन विश्व 
विद्यालयों मे भी उनको भाषण देने के लिए बुलाया ग्रपने देश मे ग्राम- 
विकाप्त के कार्यों मे उनके; अधिकारी विद्वान्‌ माना गया। प्रो० कुमार 
लगभग ७ महीने ती विदेशा दा भ्रमण करते तथा ५ मद्दीने स्वदेश मं 
रहते । उन्होने देश तथा विदेशों म ग्रामीण समस्याझ्रो के विवास के कई 
ससस्‍्थान खोले तथा उनका अवेतनिक निदेशक बनना स्वी कार किया । वैसे 
मीटियो में आने-जाने के भत्त से ह्वी उनके हजारो रुपए बन जाते थे । 

छेदीलाल प्राइम री विद्यालय से रिटायर हो चुके ये, वही धोती 
वही कुर्ता, दूटी चप्पल पहने अपनो कोपडी के चबूतरे पर बेठे हुक्‍का 
गुडगुडाया करते थे। उन्हें क्या पता था कि उनका लिखा निवध 'हमारा 
गाव विश्वभ्रमण कर चुका है तथा उनको जीवित अवस्था में 
भो० भार० कुमार के रूप में उनका नया जन्म हो चुका है। 


७ ह. + ४५ _ 

यदि हम कंवि होते 
बंद में कवि होता तो सबसे पहले ध्रपने वाल बढाता । विद्यालयों 
.जब्र कवि दरबार करते हैं तो किराये पर वाल मगाकर कवियों केः 
| '्ों पर रक्खे जाते हैं । तभी वे जंचते हैं । दूसरा काम करता कि 





पूँडों को सफाचट करा देता हां, यदि वीर-रस का कवि बसता थे 
केदार मूंछे रखता । साथ-साथ किसी झखाड़े पर जाकर लए 
फिने का प्रभ्यास भी करता । बौर-रस की कविता जमाने 

दि था 


| गा 


॥;। जाते| 


चमचागी, यार 


जोरद।र झाव।ज के साथ हाथ पैर फेंकना भो आवश्यक है । यदि | गोणों 
कार होता तो 'मुर्ेठो” खाता ताकि आवाज सुरीलो होती। गीत| केते। 
मजा तब तक श्रोताओं को नहीं आता जब तक कि ग्ावाज में ४ तिव्ता 
पन न हो | प्रमगीत लिखने के लिए प्रेम करने का अनुभव श्रावश्यकई बेव 
किसी प्रेयसी को ढूढ़ता तथा श्रीमती जी से छुप-छुपकर उससे मिलना क्रय 
न मिलती तो तड़वता। संयोग तथा वियोग दोनों पक्षों की कब् । भीजर 
के लिखने के लिए यह प्रावश्यक है। श्रनुभूति की प्रामाणिकता 3 ओरगे 
आधुनिक विद्वानों नें पर्याप्त; बल दिया है। इसके साथ रातों में | ९३ 
किनारे बेठकर तारों को गिनता, पेड़-पत्तियों से बातें करता, चांद ण़क्ने 
देखकर मुस्कराता, फिर इन सब अनुभवों को कविताप्रों में रख; गण 
दिल के बारे में प्रध्ययन करते फिर प्रेयसो के दिल के धड़कने का वा पते 
करते। महान्‌ कृवियों के प्रेम प्रसंगों का अध्ययन करते तथा हि | 


दो 


अनुसार ग्रनुकरण करते |, रंज 
कविता-के छपाने के लिए सम्पादकों की चमचागीरी करते। उनकी फल 
सलाम बजाते। यदि सम्पादक जी की ६० वर्षीय दादी का स्वर्ग॑वास) पु 
हो जाता तो जमकर आंसू बहाते॥ अपनी सस्पूर्ण काव्य-प्रतिभा का || 
प्रयोग कर एक झोक-गीत लिखते और उसमें दिखाते कि सम्पादक जी | 
की दादी की यह मृत्यु नारी समाज की ऐसी हानि है कि जिप्तकी पूर्ति | 
होना कठिन है| यंदि सम्पादक जी की कोई रचना कही प्रकाशित | 
होती तो उसकी प्रशसा में स्वयं. ही पत्र नही लिखते साथ में अपने मित्रों, 
से भी आग्रह करके उनकी रचनाओं की प्रशंसा मे पत्र लिखवाते | परि- 
णाम यह होता कि हमारों कविताएँ सचित्र प्रकाशिंत होतीं । दर 
यदि सचमुच ही हम कवि होते तो हमारो श्रीमती जी नित्य ही 
प्रपनी सहेलियों से कहतों “मेन जी, 'बापा-मम्मी ने जाने क्या सोच | 
कूर मेरी शादो इन कवि महोदव से कर दो । आल मगाती हूं तो वेसद ५ 
ले आते हैं । बेगन मगातो हूं तो मूलो ले आते है। कही छात्ता भूर्ते 
आते हैं तो कही बैगन छोड़ ऋप्ते है। उन्हें ऋपना होश ही वहीं रहता। 


यदि हम कवि होते घर 
बाने किस दुनिया में डूबे रहते हैं। मेरा तो घर चलाना मुश्किल हो 
गया है। इनके दोस्तों के लिए चाय वनाते-बनाते तंग झ्रा गई हूं । निठल्ले 
प्ोगों का जमघट रहता है | झाकर जम जाते हैं । जाने का नाम ही नहीं 
लेते । इनकी कविताएं सुनते हैं, प्रपनी सुनाते हैं। बच्चों की पढ़ाई- 
लिखाई की इन्हें कोई चिन्ता नहीं | बच्चे विगड़ें तो इनकी बला से। 
जाने क्या लिखते रहते हैं ? न सोने का कोई समय, न जागने का कोई 
समय । राशन कार्ड वदलवाना है इन्हें फुर्सत मिले तब न ? चूल्हा न 
भी जले, इन्हें कोई चिन्ता नहीं। कवि-सम्मेलन का निमंत्रण मिला 
और ये सब भूले । कड़कड़ातो सर्दी पड़ रहो हो चाहे चिलचिलाती 
धूप, चाहे मूसलाधार वर्षा हो रही हो ये जाये बिना नहीं मान सकते; 
रात को तीन-चार बजे उठकर दरवाजे की कुण्डी खोलना कितना कृप्ट 
साध्य है। ये किसी भुक्तभोगो से ही पूछो? बिघ गया जो मोती । करूं 
| भी तो क्या करूं ? ज्यादा नाराज होती हुं-तो मेरी ही खुशामद करने 
| लगते हैं। मुक पर एक खण्ड काव्य लिख चुके हैं । पहले तो इनकी 
बिता मुझे भो अच्छी लगती थी झौर समभ में भी श्राती थी किन्तु 


उछले कुछ दिनों से नयी कविता लिखने लगे हैं जो बिल्कुल समभ में 
हीं प्राती। उस 


हीं प्राती। उस दिन मम्मी और मेरी छोटी बहन प्राई हुई थी, इनसे 
कविततं धुंनाने को कहा, ये नयी कविताएं ले बेठे । मम्मी के पल्ले तो 
इ७ नही पड़ा। वे मुझको देखती रही और मैं उनको । पूछने पर सम- 
काने लगे कि सबसे उत्तम नई कविता वह मानी जाती है जो विल्कुल 
ही समझ में नग्मावे। 


यदि हम कवि होते तो कवि-सम्मेलनों के संयोजकों की भी 
घुशामद करते। परिणाम यह होता कि हमें कवि-सम्मेलनों में शामिल 
होने के लिए खूब निमंत्रण पत्र मिलते, पारिथामिक भी मिलता 
पैपा यदि चल निकलते तो सोने के दिन होते चांदी की रातें होतीं । एक 
फोम प्रोर करते। हर कवि-सम्मेलव में श्रोताम्रों के दल में झपना दल 


'हम कि होते. - ह ड्छ 


3 ; 
वाते किन्तु हम तो उनके सर्वेन्ट ववाटर में किरायेदार हो होते। 
र लोग हमसे अभिनंदन कविताएं लिखवाते ओर अपना उल्लू सीधा 
ले । हमको तो एक चाय का प्याला पिलाकर विदा करते । उत्सवों 
हमारा उपयोग झेवल कविता मात्र पढ़ने तक का रहता ! 

- कविता संग्रह छपवाने को प्रकाश्तकों का चाटुकारिता करते । उनके 
गान करते। उनकी दुकानों और घरों के चक्कर लगाते-लगाते 
नी बई जोड़ी गौ-छाप चप्पलों का तल्ला घिसाते। प्रकाशक कहते 
“अपने संग्रह की बिक्री का प्रदन्‍्य हमें ही करना है, वह भी करते। 
दे संकलन को पुरस्कृत कराना होता तो दूसरों के दरवाजे - खट- 
अते। उन लोग़ों को चिलम मरते वहरहाल हर कदम पर जा झुछ 
रना होता तो दूसरों का मुंह देवे वगेर हमको करना होता। ऐसा 
| हो सकता था कि कई ठक्करें खाने के दाद कोई प्रकाशक हाथ ही 
सी रखने देता तो हिम्मत न हारते । अपने रिव्तेदारों मित्रों ठथा 
नियहचान वालों से: वन्‍्दा करते लेकिन संकलन भ्रवश्य छपवाति। 
के वाद यह तो निश्चित था कि उसे कोई पैसे देकर तो खरीदता 
ही। ग्रतएव पांच पांच प्रेतियां तो मित्रों को जिन्होंने चन्दा दिया हैं 
हूँ दे देते बाको प्रतियां समालोचना के लिए भेज देते वाकी अपने 
दोस्तों में 'सप्रे म भेंट! लिख लिखाकर दे देते | दवियत का वह. 
न ही वो है । भ्रच्छा ही हुआ कि हम कवि होने से वालनबाल वर 

। 


फेल ही जाता लड़के और लड़की का द्छ्े 


' जादू है जो ये चमत्कार कर दे ।” 


मैंने कहा, 'चौवे जो” आप तो पुराने जमाने में रहते है। ग्रापकी 
श्रीमती जी भी इसोलिए आप से नाराज है। आजकल एक परीक्षा 
ओर होती है और वह होती है परीक्षा होने के वाद । वह परीक्षा देनी 
पड़ती है ग्रभिभावकों को। परीक्षक का पता लगाना, उसके घर के 
चवकर लगाना तथा साम, दाम, दण्ड, भेद से अ्रंक बढ़वाना । जो अभि- 
भावक अपने इस कर्तव्य का पालन निष्ठापुर्वक करते है उनके होनहार 
बालक उत्तीयं ही नहीं होते, वरन्‌ अच्छे अंक भी प्राप्त करते हैं । 

चौवे जी सुपारी मुँह में रखते हुए बोले, “रामप्रसाद' अ्रव में समका 
बेटा जी को उत्तोर्ण कराने के लिए बाबूजी, नगरी-नगरी द्वारे-द्वारे धूमें, 
वाह रे समय । क्यों भैया, परीक्षक तो दूसरे नगर के भी होय है। इनके 
घर को पतो कंसे लगे ? * 

मैंने कहा, “चीवे जी, कोशिश करने वाले बिल्दो नम्बर का पता 


' लगाते हैं। फिर पार्सल वाबू की भेंट पूजा करते है। नगर का पता 


लगाकर उस स्टेशन पर जाकर, उस महान्‌ आत्मा का पता लगाते हैं 
जो उस बिल्टी पर झाई हुई उत्तर पुस्तिकाओं को ले गया । उस आत्मा 
को प्रभावित करने के उपाय खोजे जाते हैं । चौवेजी, यों समझिए जिस 
प्रकार शिकार करने जाते हैं उस्ती प्रकार परीक्षक का भी शिकार किया 
जाता है । कभी-कभी ये शिकार मार भी लाते हैं, पर कभी-कभी खाली 
हाथ भी लौटना पड़ता है । 

चौबे जी को गुस्सा आ गया । बोले, “भैया मैं तो कहूं नाइ गयो । 
हम तो दिन-रात पढे । परीक्षा में वेठे और खूब अच्छे नम्बर सू पास 
भये । रुपया पैसे से काम है जातो तो खर्च कर देते पर हम पे भिखारित 
को न्‍्याई ऐसे धक्का तो खाए नोंय जाय॑ ।' 

मैंने कहा, 'चौबेजी, अब तो समय निकल गया। यह कार्य तो झव 
व्यवस्थित ढंग से चलता है। आपने परीक्षा-एजेंट का नाम नहीं सुना । 
पे अंक ही नहीं बढ़वाते, यदि आपका चिरंजीव कापी को खाली भी 


डू #”« 
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छाट ग्राता हे ता पूरे सदी सवाल करयाहर ग्रातक पुत्र के नाम मे 


कापी जमादा जाएुवा। जिउ इड़ा विन पादया गहरे पानों पेड्ि। 


परोना एजट समय से पूर्व प्रश्त-पत्र भ। ग्ाउट कराने का कार्य करते है । 

चोवेजी पोते, 'मे कहा रहे ? इनको बता हँस लगे ? याझू सम 
काय फे बताप्रो रामप्रसाद ।' 
मैने कहा, 'प्रापके बस $ ये सत्र छाम नहीं दूँ। ऐसे दो बुद्ध. -दादप, 
प्रापके उच्चे है । नकल ऊता में प्रवीण होते तो उन्हें ग्राज यह दिल नहीं 
देसना पड़ता । जो होनहार दी हूँ वे कालिज जाने का कप्ड नद्ढी उठाते, 
जमकर सिनेमा देसते हे, रोमास लडाते दे प्रोर चक़ल करके प्रथम 
श्रेणी म उत्तीर्ण होते हैं 

चोथे जो हमे, “मैया, तू तो कर्रीर दास के रहस्य की-सी बातें 
फर रह्यो है। प्राजकल परोक्षा में जो निरीक्षक रासे जाय वे का 
सूरदाम होते दे ? नकल फरिये बारे छोरिन कू रोके नामने ?! 

मैंने कहा 'चोये जी, वही निरीक्षक यह संतरा उठाता है जिसका 
या तो बठी रकम का जीवन बोसा हो, म्रथवा पर से परेशान हो ग्रोर 
भवबाधा से तग था गया हो । आप घस्तरगार नहीं पढते। परीक्षा के 
दिनों में फिलने ग्रध्यापकों का अभिवंदत समारोह होता है, कितने 
अस्पतालों में झोधऊार्य को भेजे जाते है। 'ज॑ंसो चले बयार, पीठ तब 
तैंसी दोजे” के अनुसार कुछ समकद्ार निरोक्षक गोता का पाठ करके 
नियेक्ष ण का को जाते हैं। 'स्थितप्रत्न/ वो मुद्रा में रहते है, कौन 
क्या कर रहा है, इससे उन्हें कोर्ड मतलब नही । कुछ 'दक्षिया' लेकर 
नकल करने का वरदान भी देते हूँ 

चौबेजी ने तम्बाकू को फको लगाई, मूछों पर ताव दिया प्रौर 
बोले, “रामप्रसाद, यार हमे एक नयी बात को पतो लगो। एफ बहुत बडे 
शहर में भास्टरन के वेतन तो कुल दो सो रुपया, पर द्यूशन ते वे दो 
हजार रुपया कमावे।| द्यूशन तो नाम को होइ है, रुपया तो पास 
कराईबे को 'गारन्टो' को है। तीन-चार मास्टर मिलि के सिडिकेट बनाई 





६२ चमचागीरी 


मैंने कहा, 'चौवे जी, श्राप तो हँसी में कह र हे है, वारत्व में विद्या- 
थियों की माँग है कि प्रइन-पत्र बनाते समय विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों 
का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाय |! 5 

चौबे जी बोले, “रामप्रसाद, ये वही कहावत सच्ची है रही है कि 
उलटे बांस वरेली क्‌ । गुरू तो गुड़ रहे चेला है गये शवकर। भर होंगे 
भी वयों नाय। न वैसे गुरू रहे झोर न बसे चेले | विद्यार्थी प्रष्ययन काल 
में ब्रह्मचारी रहते, गुरू की सेवा करते, श्रौर उनकी थ्राज्ञा के बिना कोई 


कार्य नांथ करते । झ्रव तो काऊ विश्वविद्यालय में जाओ्ो, काऊ छोटे 


स्कूल में जाओ, कंसी-कैसी विचित्र वेश-मूपा में छोरा-छोरी प्रावें मानो 
कोई नुमाइश लग रही होइ, या कोऊ सकेत में करियवे बारे कलाकार 
क्‌ देख रहे होय। छोरी-छोरन के कपरा पहरिके थ्ावें ग्रौर छोरान 
के केश देखो तो ये ही पता नांइ लगे कि छोरा है कि छोरी । समय ने 
कसी कलामुन्डी खाई है कि केशव कहि न जाइ का कहिए ।' 

मैंने कहा, “'चौवे जो, भ्रभी तो देखते जाइये, -समय कंसे-मैसे गुल 
खिलाता है। बिछाथियों का कहना है कि अध्यापक उनकी सलाह से 
लिए जाय॑, उनकी प्रतिवर्ष परीक्षांलेने का अवसर विद्यायियों वो 
दिया जाए।! ; 

चौबे जी बोले, 'वात तो भैया सच्ची है, जो मास्टर नकल करने 
देंगे, जिनके संग सिगरेट उड़ावेंगे, मौज करेगे थे रहेंगे वाफी लोगन की 
छुट्टी । श्रव तो भंया चल, आज द्वारकाधीश के मंदिर में फूलन वो 
हिंडोला बनो है, दर्शन करंगे । , 

मैं भी चौवे जो के साथ मन्दिर जाने की तैयारी करने लगा । 


अ 


दर चमचागीरी 
तलवार की घारपे दौड़ना है। 
जाके पाव न फटी विवाई, वो क्या जाने पीर पराई ।' है 
नोकरी के दुःय-सुस्त वो ही जानता है जिसने नोकरी की हो।- 
उद्दें में भी कहा है -- 
लुत्फ मै तुमसे क्‍या बहूं जाहिद, 
द्वाय कम्बस्त तूने पी ही नहीं । 
आपके पुश्र की शादी होना ग्रासान है विन्‍्तु उसको ग्रच्छी नौकरी 
मिलना अत्यन्त कठिन है। >" 
सिफारिश झूपो पतवार के दिना दौफ री रपी नैया चल नहीं 
सकती मेरे दो तुक्तक हैं -- 
विज्ञापन देखकर भेज आया प्र्जी 
सूट सिलवाने गया, हसमे लगा दर्जी, 
बोला है कोई 'पुल' 
वर्ना रोशनी गुल 
ये तो स्वयवर सब होते है फर्जी । 
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इंटरव्यू देने आ्राये, श्री भगवानदास 

जिनका ग्राता था स्व फर्स्ट क्लास 

मेम्बर थे ताऊ, - 

लिए गये झाऊ 

थर्ड डिवीजन मे सदा होते रहे पास। 

किसी तरह से प्रगर नौकरी मिल भी जाय तो उसे जमाने में एडी 

से चोटी तक का पसीना एक कर देना पड़ता है। यदि आपने पिछले 
जन्म में पुण्य किए है तो 'बॉस' ऐसा मिलेगा कि आपकी आराम से कट 
जायग्री ग्रौर यदि आपको बॉस” "निराले राम! टाइप मिल जायतो 


हर चमचागीरी 
तलवार की धार पै दौड़ना है। + 
जाके पांव न फटी विवाई, वो यया जाने पीर पराई ।' 
नौकरी के दुःख-सुख वो ही जानता है जिसने नौकरी की हो ।- 
उद्ू में भी कहा है -- *- 
लुत्फ मैं तुमसे बया कहूं जाहिद, 
हाय कम्बस्त तूने पी ही नही । 
आपके पुत्र की श्ञादी होना ग्रासान है विन्तु उसको ग्रच्छी नौकरी 
मिलना भ्रत्यन्त कठिन है । 
सिफारिश रूपी पतवार के दिना नौकरी रुपी नैया चल नही 
सकती | मेरे दो तुब्तक हैं :--- 
विज्ञापन देखकर भेज आया प्री 
सूट सिलवाने गया, हंसने लगा दर्जी, 
बोला है कोई 'पुल! 
वर्ना रोशनी गुल 
ये तो स्वयंवर सब होते है फर्जी । 


८ ज् रथ 


इंटरव्यू देने आये, श्री भगवानदास 
जिनका आता था सर्व फस्टे बलास 
मेम्बर थे ताऊ, * 
लिए गये झाऊ 
थर्ड डिवीजन में सदा होते रहेपास। * 
किसी तरह से भ्रगर नौकरी मिल भी जाय तो उसे जमाने में एड़ी | 
चोटी तक का पसीना एक कर देना पड़ता है। यदि आपने- पिछले - “. 
जन्म में पुण्य किए हैं तो 'बाँस' ऐसा मिलेगा कि झापकी झाराम से कट 
जायगी और यदि आपको बॉस' पमिराले राम टाइप मिल जाय तो 


श्र घमपागोरी 


तलवार की धार प दोड़ना दूँ । 
'जाफ्ेपाव ने फटी विवाई, वो क्या जाने पीर पराई।' 
नोफरी के दुपन्युसा वो ही जानता है जिससे नौकरी की हो। 
उद्द भे भी बढ़ा है -- 
लुत्फ में तुमसे यया बहु जाहिर, 
द्वाम फम्बस्न तूने पी ही नही । 
प्रापके पुत्र की शारों दोना प्रासान है दिन्‍्तु उसको प्रच्छी गौर री 
मिलना गत्यन्त बठिन है। 5 
सिफारिश स्पो पतवार के दिना नौबरी रुप्री नैया चल नही 
सकती मेरे दे तुसतक है -- 
वितापन देखकर भेज ग्राया प्र्जी 
सूठ सिलवाने गया, ट्समे लगा दर्जी, 
बोला है कोर्द 'पुल 
वर्ना रोशनी गुल 
ये तो स्वययर सब होते ह फर्जी 
ञ्र > | 
इटरव्यू देने प्राये, श्री भगवानदास 
जिनका पाता था सदेव पर्ट क्लास 
मम्बर थे ताऊ, 
लिए गये झाऊ 
थर्ड डिवी।जन में सदा होते रहे पास । 
किसी तरह से प्रगर नौकरी मिल भी जाय तो उसे जमाने में एडी 
से चोदी तक का पसीना एक कर देना पडता दे । यदि आपने: पिछले 
जन्म मे पुष्य किए हैं तो 'बास' ऐसा मिलेगा कि भ्रापफी झाराम से बट 
॥ और यदि आपको 'बॉस' “निराले राम” टाइप मिल जायतो 


)[“ जालों के कोच सहे नोकरो तेरे लिए - 6५ 
कि *ः ज 
आपको नरक कुण्ड का आनन्द जीवित ही मिलन जायगा। बॉस यानी 
रे 


| रही है'। वो कहे कि पुथ नालायक हो तो यही) कहना पड़ता है 'आपकी 
दरदानी की क्या तारीफ कह ?” उसकी रैशामद करनी पड़ती है. 
ह्मां ॥| 


भी ।वाक महोदय हास्यरस के कवि थे। हम स्कू कूल में पढ 
वे चाहते हमे ला में से बुला लेते और चैनाने लगते कविता । गलती 
रे हो गई थी कि के दिन हमने उतको कविता को ब३७५व:री 


ट 
ई॒ 
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कर दी थी। 

आप विश्वास करिए कि एक दफ्तर में ऐसे बॉस मिल्ले जिनके छ 
लडकिया थी । हम जितने लोग वहा काम करते थे उन सवफा ही प्रथम 
कार्य उनकी लडकियों के लिए योग्य वर तलाश करना था । सुपह होते 
ही सबकी क्मश पेशी होती। हा ग्रापस मे रोज यही सलाह किया 
करने थे कि भगवान्‌ शीघ्र ही उनकी लडकियों के हाथ पीले फर दे 
वर्ना हमारा बेडा गरक हो जायेगा। दफ्तर से लोटकर घर बालों से 
लडकर नित्य लडके की तथाश्य में निकलते ये, प्रात उनको सबर 
देनी पडती थी । कई तो इस चक्कर में नौकरी छोड गये ।हम तो 
सगाई कराते रहे भ्रौर नौकरी में तरवकी पाते रहे। हमने उनकी छ. 
लडकियों में से तीन के लिए योग्य वर ढूढ़े । करी सेवा पाई मेवा । 

पुछ अफसर रा को उपदेश देने को बीमारी होती है। उन उपदेशो 
को पीना पडता है। खुद लेट आायेगे, सत्य बोलने स कोई सरोकार 
नहीं रखेगे ? बनते हुए काम का बिगाड देगे किन्तु श्रापको दित भर 
अपने अ्रमूल्य उपदेश देते रहेगे । यह जानते डुए भी कि सब उपदेश 
हाथी के दातो की तरह दिखाने के है, उनको भक्ति एप श्रद्धा के साथ 
अवण करना पडता है। हा श्रीमान जो, हा साहब ग्राप ठोक ही कह 
रहे है, मेरी तो आखे सुल गईं | आप तो अनुभवी है। झ्राप तो ज्ञान के 
भण्डार हैं मेरा बडा सौभाग्य है कि थ्राप जैसे तथे हुए श्नुभवीं व्यक्ति 
के नीचे कार्य करने का भ्रवसर मिला है भ्रादि वाक्यों से जीवन पार 
करना पड़ता है, वर्ना नोद व भूख दोनो के चले जाने का खतरा सर्देव 
थना रहता है। किसी ने सच कहा हे, 'नौकरी वयो करी, गरज पडी यो 
करी।' 

आफत तो तब श्राती हे जब अयोग्य ग्रफसर से पाला पड जाय। 
जो आपके ठीक किए हुए काम को गलत बताबे, श्रापक ठीक लिखे 

हुए ड्राफ्ट' मे बिना दात तोन स्थान, पर निशान लगा दे, एक काम 

हार कराकर चैन की सास ले। कुछ अफसरो के दिमाग मे यह 

ड़ 
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लाखों के बोल सहे नौकरी तेरे लिए 
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रहता है कि यदि उनके नोचे वालों के लिए काम को उन्होंने विना , 
कुछ परिवर्तन किए हो जाने दिया तो उनके महत्त्व का क्‍या रह 
जायेगा। सर भुकाकर, , ग्रादाव वजाकर हाथ जोड़कर वक्‍त पड़ने 
पर पैर छूकर अपना काम निकालता ही कल्याणकर होता है वर्ना हरी 
झण्डी दोखने का खतरा सदेव सामने खड़ा रहता है। सास को चाहे. 
सिचड़ो बनाना भो न झाता हो किन्तु बहू द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट , 
हनुए को भी यदि बुरा बतावे तो बहू को घूंघट निकाल कर यही 
बाहना पड़ता है--हां सामू जो मुक्त पर ग्रभी खाना वनाना नहीं झाता | 

एक ऐसे ग्रफसर से पाला पड़ा जिन्हें पहलवानी का शौकु था,। 
शाम को नित्य अखाड़े पर बुला लेते थे- ओर जोर कराते थे । आप 
स्वयं सोचें आज जवकि वनस्पति थी से हो शरीर को पुष्ट बनाया जाता 
हैं, फल सिर्फ वोमारी में हो साने को मिलते हैं, वादार्म-पिस्तों. का 
प्रयोग केवल ग्रायुर्वेद की पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है । वक्‍त पड़ने 
पर विदामिन 'सी को गोलियों से हो शक्ति-संचय किया जाता है, यदि 
किसी पहलवान ग्रफसर से पाला पड़ जाय तो आपकी हड्डो-पसलियों 
की रक्षा बाके बिहारी ही कर सकते हैँ। दम तो जाते थे और उनसे 
जोर करते थे । एक दिन हमको ताव थाया । कुइतो जो थी, हमने उनके 
दोनों पर उठाकर श्याड़े में दे मारा। वेचारे चारों कोने चित्त। तुरंत 
हमने 'सारो' कह उन्हें उाया और पुनः उनसे हाथ मिलाकर चित्त 
झयाड़े में गिर गये और उनको यह प्रहसास कराया कि वे कितने 
इवितियाली हू ग्रौर हम कितने कमजोर । घायद उनकी कमर में ऋटका 
प्रा गया था, उसके बाद मुझे कुदती लड़ने नहों बुलामा। जान बची 
और लागों पाएं । 2 

योग में दिलचस्पी लेने बाला प्रफसर मित्त जाय-तो आफिस में 
प्राणायाम तथा योग के प्सनों का ग्रभ्यास करना पढ़ता है, झत्तरंज 
के खिलाड़ी भी मिले तो रात के ग्यारह बडे तक शतरंज खेलनी पड़ती 
है। यदि उसे बागवानो का शोक है तो नित्य नयी पोधे लाकर देनी पड़ती 
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है, अगर उन्हें क या-वार्ता का शौक है तो बैठकर कथा सुननी पड़ती है, 
अगर उन्हे पुरातत्व मे शौक है तो दृढ़क र पुराने सिक्के और पूत्तिया 
लाकर देनी पडती हे। अगर उनके घर में दावत है तो भटठी के पास 
बेठकर खाना बनवाना पडता है। भ्रगर उन्हे कविता सुनने का शौक 
है तो कविता सुनानी पडती है, ईश्वर न करे उनका सर भी दुख जाये 
तो अधिक से श्रधिक बार उनकी तबियत के बारे में पूछने जाना पडता 
है और खुदा न करे उनके गमी हो जाय त्तो इस कदर रोना पडता हें 
कि कम से कम दो रुमाल झासू पडछले से भीए जाय । 

अन्त मे एक बार की वात और बता देना चाहता हू । अफ्सर को 
तो खुश रखत्ता चाहिए किन्तु उससे भी भ्रधिक अफसर की बीवी को 
खुश रखना नोकरी मे बहुत जरूरी है। अफसर को आप कितना ही 
खुश कर ले किन्तु बीवी यदि आपसे विगड गई तो ध्रापका भगवान्‌ ही 
मालिक है। यहा सो वहा सवा सी | जब बद्रीनाथ की यात्रा करने जात 
है तो साथ में केदारनाथ के दशेन भी कर आते है, इसलिए अ्फ्सर वो 
खुश रखने के साथ साथ उसकी बीवी को भी खुश कर लिया तो * 'करी 
मे वो आनन्द मिलेगे जो स्वर्ग पहुचने पर भी नही मिल सकतें। 

॥ इति श्री नौकरी पुराण ॥ 


रब ट 
रुक माडन प्रश्नपत्र. 
परीक्षा का मौसम आरा गया है। निरीक्षकों के पिदने का मौसम 
थ्रा गया है। चिर्ठे चलाने को बहार झ्रा रही है। नकल करने तथा 


कराने को घड़ियां आा रहीं हैं। प्रेमिकाग्रों को परीक्षा में मदद 
करके उनके हृदय पर सीमेन्ट का प्लास्टर करने के सुनहरे मौके झ्रा 
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रहे है। 'माईक्रोफोन' से उत्तर लिखाकर सर्वोदयी भावना की ग्रभि- 
व्यवित करने की शुभ घड़ी झा गई है.। अस्त्र तथा शस्त्रों से सुसज्जित 
बोर बालक तथा वीर बालिकाएं र॒ण-स्थल को क्‌च कर गये है। युद्ध 
प्रारम्भ हो चला है। प्रध्न-पत्र के रूप में दुश्मन सामने आयेंगे किन्तु 
हमारे बीर इन सावंजनिक पोड़ादायकों के दर्प का किस प्रकार मंजन 
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करते है ये श्रवश्य देखने की चीज है, तो लीजिए हिन्दी के लिए एक 
आदर्श प्रइन-पत्र उपस्थित क्रिया जा रहा है, प्रश्न पत्र बनाने वाले 
यदि चाहे तो इस प्रइन-पत्र को एक मानक के रूप में ग्रहण कर सकते 
है। अर्जी हमारो ओर मर्जो तुम्हारी है। 
प्रदन-पत्र इस प्रकार प्रारम्भ हो रहा है। पहला प्रइन है -- 
तुलसी दास यदि रामायण के स्थान पर फिल्म रामायण लिखते तो 
धमेन्द्र तथा' हेमामालिनी को किन पात्रों के रूप मे चित्रित करते ? 
दूसरा प्रश्न है--आपको बावी फिल्म कैसी लगी उसकी कहानी 
तीन पष्ठों मे लिखिए । 
जिनमे ये गाने गाये गए है वे कौन सी फिलमे है ? (१) ग्रावारा 
है ग्रावारा ह्‌ (२)हम तुम एक कमरे मे बन्द हो श्ौर चाबी खो जाय, 
(३)एक प्यार का नगमा है(४) जो वादा किया वो निभाना पडेंगा। 
निम्नलिखित विषयों मे से एक पर निवन्त लिखिए--भ्र) मेरी 
प्रिय फिल्‍म हो रोइन (ब) मेर। ज्रिय क्रिकेट खिलाडी (स) काश मैं 
फिल्‍मी अभिनेता /प्रभिनेती होताहोती (४) परवीन बाबी एवं मीरा 
बाई का तुलतात्मक अध्ययन । 
अगला प्रश्न है फिल्म इस्टीट्यूट के डायरेक्टर की एक प्रार्थना 
पत्र लिखिए और इसमे इस वात पर जोर दीजिए ।क यदि प्रापका 
चुनाव ट्रनिंग के लिए न हुआ तो भ्राप झ्रात्महत्या कर लगे और इसकी 
जिम्मेदारी इस्टीट्यूट के डायरक्टर की होगी झ्थवा अपने छोटे भाई 
को एक पत्र लिखिए जिसमे हिप्पी कट बाल रखने के लाभ वताइये। 
नया प्रदन पुन यह होता--निम्नलिखित पर टिप्पणिया लिखिए- 
सचित्र उत्तर लिखने पर अधिक अ्रक दिए जायगे। हाटपेन्टस, वाल- 
बाठम, मैक्सी, स्वीमिंय कास्टूयम, पौनीटेल, प्रजताजूडा तथा वान्ड। 
आगे का सवाल कुछ इस प्रकार का होता-झपकी पाद्यपुस्तक मे 
काव्य सकलन के स्थान पर फिल्‍मी गीतो को रखा जाय तो आपको 
कैसा लगेगा ? सकारण उत्तर लिखिए ।. 


एक माडस प्रइन-्पत्र १०६१ 


* अगला प्रश्न है-- 
: निम्नलिखित फिल्मों की कहानियों का सार अधिक से झधिक 
, चार पृष्ठों में लिखिए--मनो रंजन, दस्तक 'दोराहा तथा जरूरत । 
अगला प्रश्न है-- किन-किन' फिल्मी हीरोइनों का रोमांस किन- 
किन्‌ हीरो के साथ चल 'रहा है? इन रोमांसों के रहस्यों का 
उद्घाटन करते.हुए,स्पष्ठ लिखिए कि आपके विचार से यह शादियां 
किस 0237 हो जाएंगी। क्या आप इसे शादियों में सम्मिलित 
होने का, जिंचार रखते हैं? यदि आपको इन दिनों किसी निश्चित 
<विवा्ई की तारीख का पता चले तो क्या झाप परीक्षा छोड़ कर जाता 
चाहेंगे ? 

निम्नलिखित गद्यांश के प्राधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए-- 
श्रवण कुमार एक वंकवर्ड व्यक्ति था | व्यर्थ ही प्रपने डैडी-मम्मी को 
इतनी लिफ्ट नहीं देना चाहिए । इससे उनका दिमाग आसमान 
पर चढ़ जाता है। इन लोगों को» कंट्रोल में रखना चाहिए। एक 
प्रच्छा नागरिक बनने के लिए बस में उछलकर चढने को आदत 
डालनी “चाहिए। “गुरू” शब्द दासता का द्योतक है। हमको इस 
विचार धारा का परित्याग करना चाहिए। गुह के प्रसन्‍त होने पद 
तो उन्हें सिगरेट पेश क(ना ठीक है। समय मिलने पर गुरु के साथ 

सिनेमा देखा जा सकता है । हू, 
परीक्षा में तकल करने का अधिकार भारत के संविधान में जोड़ 
देना चाहिए । विद्यालयों में प्यारं करमे की छूट होनी चाहिए। 
प्राथेना के: समय फिल्मों कें गाने समवेत स्वर में गराये जाने 
चाहिए। पास-फेल का चक्कर जब तक चलेगा इस देश में समाजवाद 
नहीं भ्रा पाएगा । हमें श्रेणी भेद भी मिटदाना होगा। सबको एक ह्दी 
श्रेणी में उत्तीर्ण घोषित करना होगा । जब तक पढ़ाई के क्षेत्र में समाज- 
वाद नहीं आता ग्रन्य क्षत्रों में समाजवाद की कल्प्रना व्यर्थ है। विश्व- 
विद्यालयों में परीक्षा के प्रश्न-पत्र विद्यार्थियों के द्वारा ही बनाए जाने 


। 
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चाहिए। इस सेद्य भाव कप होगा तथा गुरुजो और शिप्यो मे प्रेम भव 
बढेगा। उत्तर-पुस्तिकाओ को उससे जचवाना चाहिए जिनका उस 
विपय से पिछले जन्म में भी सम्बन्ध न रहा हो, इससे कापिया जाचन 
में किसी भी प्रकार के' पक्ष पात की समावना कम ही नही होगी वरन्‌ 
समाप्त ही हो जायगी | 

भ्रवतरण तो आप पढ ही चुके । अब प्रइनो के उत्तर दीजिए-- 

(१) श्रवण कुमार को “बकवर्ड, क्यो कहा गया 

(२) शिफ्ट दब्द का प्रयोग वाक्य वनाकर कीजिए। 

(३) गुरुग्ो से किस प्रकार के सबध रखने चाहिए ? 

(४) परीक्षा के प्रदव-पत्र बनाने का भ्रधिकार किसको होता 
चाहिए। 

(५) नकल करने के ओचित्य को पुराणो के प्राधार पर सिद्ध 
चीजिए । 

(६) मम्मी डैडियो को अधिक लिपटदेने से बया हानिया है ? 
उनको कन्‍्ट्रोल में रखने के क्या ल/्म हैं ? 

झन्तिम प्रश्व है--भारत वेद पुराणो का देश है। सभी ग्राध्यात्मिक 
अन्धो मे दूसरो को पीडा देना पाप कहा गया है । पुराने धार्मिक ग्रन्यो 
से उदाहरण देकर यह प्रतिपादित वीजिए कि बिसी विद्यार्थी को 
परीक्षा मे फेल कर देना पाप है और पाप करने वाले को इसका परि- 
णाम इसी जन्म म ही नही वरन जन्मजन्मान्तरो में भोगना पडता है 
इसलिए विवेकशील परीक्षका को ऐसा पाप कम स्वप्न में भी नही 
करना चाहिए। की 


मनोरंजव्ठ इँटरूथू 
कार्यालय में हिन्दी सहायक का इंटरव्यू था। चैयरमैन महोदय 
चाहते थे कि उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाय जिसे झ्ाधुनिक 


: साहित्य का अच्छा ज्ञान हो और साथ में मौलिकता भी हो । दरअसल 
यात यह थी कि वे अपने संस्थान से एक पत्रिका निकालना चाहते थे । 





प्रारम्भिक इन्ट रव्यू में वे लगभग सौ प्रत्याशियों का इन्टरूव्यू कर चुके 
थे। उनमें प्रतिमा कुमार ही सवकी समभ में आये थे। चैयरमेन साहब 
ने मुझसे सहायताके लिए कहा | प्रतिभा कुमार का पुनः इन्टरव्यू लिया 
गया। प्रतिभा कुमार बाल वाटम तथा बुझ्शर्ट पहने हुए। बुइशर्ट पर 
तरह-तरह के जानवरों के चित्र थे । हिप्पीकट वाल थे । सुनहरी फ्रेम 


कु 


मत 
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का चहइमा सथनों पर झोमायमान था । इस्‍्टरुूव्यू बोर्ड में लाला रतत 
लाल चेयरमेन थे। वे रामलोला कमेटी के भी चंयरमैन थे। दो उनके 
चमचे थे जो बोर्ड के सदस्य थे । हमको इसलिए वंठाल लिया गया था. 
क्योंकि हम वहाँ उपस्थित थे। हा तो इन्टरव्यू इस प्रकार से हुप्रा * 
चेश्नरमेन: >मिस्टर कुमार आप सबको श्रच्छा लगा है। ये 
हमारा फ्रेंड भी तुझसे सवाल पूछेगा । इसका ठीक 
उत्तर देना तो काम बनने के चान्सेज है 
नई कविता से आप-क्या समभते है ? 
सर, जो न्यू हो । 
--अकविता किसे कहते है ? 
“सर, जो कविता न हो । 
--ठीक । नई कहानी के बारे में प्रापका क्या रुदाल है ? 
सर, बी० ए० में हमने मनोविज्ञान भी एक विपय 
लिया था। उससे नयी कहानी ने हमारी वहुत हेल्प 
की । एक तरह से मनोविज्ञान के पर्चे को हल 
करने में उसने कुछ्ज्जी का काम किया । 
--बैरी शुड । अच्छी नई कहानी के क्या ग्रुण है ? 
“सर; जिसमे घटना, पात्र चरित्रचित्रण, कुछ भी न 
हो | बस, एक आइडिया । सौरी सर, मै बता 
नही पा रहा । 
“जछोड़िए, भ्राघुनिक उपन्यासकारों में से आपको 
सर्वाधिक कौन पसद है ? हु हि 
“सर, गरुलशन नन्दा, हम बहुत एन्ज्जाय करते है। 
बहुत पावरफुल 'वन्डरफुल' 'लवली' वैसे कर्नल 
रजीत भी अच्छा है। है 
-“साहिंत्यकार की भ्रतिवेद्धता के बारे मे आपके क्या 
विचार हैं ? 


ममोरंजक इंटरव्यू 


शत 


देखिए, आदर्श बघारने की बात छोड़ दें तो हमारी 
- प्रतिबद्धता तो 'कंरियर' बनाने में और चेक प्राप्त 
करने में है। 
वैरी गुड। आ्रप्‌ काफ़ी 'फ्रेक' है। आधुनिक समीक्षा 
के बारे में प्रकाश डालो । 
क्यों नहीं सर, जिस पुस्तक की समोक्षा की जाय, 
उसे छोड़कर उसम सब लिखा हुआ हो, वह आषु- 
निक समीक्षा है । 
आप अंग्रं जी शब्दों का प्रयोग बहुत करते हैं ? 
सर, हमारे तो घर में भी अंग्र जी बोलते हैं हिन्दी 
पर तो 'पापा' डाँटते है।मैंने तो शुरू से हो अंग्र जी 
माध्यम से पढ़ा है हिन्दी तो मैंने डेडी से बिना पूछे 
ही झाफर कर दी थी! जब उन्हें पत्ता चला तो 
बड़े विगड़े। 
मिस्टर कुमार, गीता तो आपने पढ़ी होगी ? 
गीता । क्या कोई 'बुक' का नाम है। मैं तो सर, 
गीतावाली, गीताराय तथा सझ्रता श्र गीता 
जानता हूं । गीवावाली अच्छी ही रोइन थी, उसको 
मृत्यु हो गई। सीता और गीता पिक्चर 'पापुलर/ 
हुईं । 
रामचरित मानस के बारे में कुछ बताइये । 
सर, मुकेश के रिकार्ड से रामायण सुनी है, अच्छा 
गाया है। 
आप कौन-कौन सी साहित्यिक पत्रिका पढते हैं? 
केवल फिल्‍मी पत्रि काएं पढ़ता हूं चाहे हिन्दी में हों 
या श्ंग्र जी में 
नित्य प्रति कोनसा देनिक पत्र पढ़ते है । 
भूठ न बुलवायें तो वत्ताऊं। मैं हिन्दी का ्रखवार 
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कभी नही पढ़ता। घर में केवल भ्ग्रे जी के पत्र आते 
है । 

न कुमार साहव, बहुत बहुत धन्यवाद । हम जैसा भी 
निर्णय करेंगे, झ्लापको सूचना देंगे ।अब आप जा 
सकते हैं। 

न आप सबको “येक्स'। 

प्रभात कुमार के चले जाने के वाद चेश्ररमेन बोले कि लडका 
स्मार्ट है, चलेगा | हम को इतनी हिन्दी जानता हो, ऐसा ही श्रादमी 
चाहिए। उनके चमचो ने भी हां में हां मिला दी। पूर्व इसके कि हम 
अपने विचार प्रकटकरते प्रभातकुभार की नियुक्ति फा निश्चय कर 
दिया गया स्‍प्रोर हम अपना सा मुंह लेकर घर लौट झाये। 


इनसे मिलिर ज्ये लोगों व्छो आपस 
में मिए्ठ ढेले हें 


यार लोगों को भिड़ाने में मज़ा झाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो साथ में भिड़ाने वालों को भी 
बनाया। यही कारण है कि पुरानी कहावतों में मी इनका वर्णन मिलता 
है! ब्रज में कहावत है'"“भुस में आग लगाई जमालो दूर भई।” 'एक 





साहावत है 'चोर से कह चोरी कर, शाह से बहू जागता रह । मिले 
रहे पलौर ना मिलें, इनसे का पतियाय ।'झीर्षेक कहावत भी इन्ही 
लोगो के ग्रभितन्दन में लिखो गई है। मेडम मन्‍्यरा इस बला को 
बहुत प्राचोन विशेषज्ञा मानी जातो दे। ककई को ऐसी पढ्टी एरा् 
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कि कहां तो राजतिलक की तैयारी हो रही थी वहा रामचन्द्र जी को 
१४ वर्ष के लिए बतवास करने जाता पड़ा । 

यदूयपि मम्यरा को पैदा हुए हजारों वर्ष ही गए किन्तु जो हथ- 
कण्डे उसने अपनाये थे, लगाने-बुकाने वाले आज भी उन्हों पैतरों से 
अपने कार्य करते हैं। मन्यरा जाते ही केऋई से कहती है - 

कत सिख देइ हमहिं कोउ भाई, यालु करव केहि कर बलु पाई। 

'रामहि छांडि कुसल केहि ग्राजू, जेहि जनेसु देइ जुबराजू । 

“नारद मुनि को भी इधर से उधर करने का शौक था। उनके भी 
अनेक किस्से मशहूर हैं। वे तो भगवान से भो नही चूकते थे। मन्धरा 
ने लगाई किन्तु बुकाई नहीं। कंकई की बुद्धि बदल दी। उसे सम 
माया कि भरत कारावास मे रहेगे, लक्ष्मण राम के नायव होगे । घर 
घर मे नही तो हर कालौनो में एक दो मन्यरा मिल जायेगी। भेनजी, 
आपको पता है आपके स्पहव दफ्तर से देर में क्यो झाते है ? क्या कहा, 
दफ्तर मे काम ज्यादा है, तुम तो वड़ी भोली हो, मैंने उन्हे कल ही 
कनाटसप्लैस के एक होटल में दफ्तर की एक टाइपिस्ट के साथ गुलछर 
उड़ाते देखा है, तुम मुझ मरी का मुह देखों जो मेरा नाम लो। भेतर 
जी, भ्रभी तो प्रारम्भ है । ये मामले जब बढ़ जाते है तो बड़ी मुश्किल 
हो जाती है । कभी-कभी तो तलाक की नौवत आ जाती है। जरा 
समझा देना ओर देखो प्यार से ही रास्ते पर लाभ, लो, हम तो मन्दिर 
जा रही थी, कही पट बन्द न हो गये हों । मन नही माना, मेरी - मरी, 
कुछ आदत ही ऐसी है, दूसरों के यहां मुझसे क्लेश नही देखा जाता। 
अच्छा फिर मिलूगी । 

कहिये, “भुस में आग लगाय, जमालो दूर गई, बाबूजी पर दफ्तर 
से लौटने पर क्या वीतेगी, श्राप श्रन्द्राजा लगा सकते है। वावूजी 
दुनिया भर की कसम खायेगे, बीवी को मनायेगे, यदि धर में खाना न 
बना होगा, तो भय वाल वच्चो के होटल जायेगे । वहरहाल उन्हे ईश्वर 
के हवाले करते हैं। परमात्मा उनको क्षमा क रें। 


री 
ग हा 


इनसे मिलिए जो लोगं' को आपस में भिड़ा देते हैं १९६ 


आप पूछेंगे, उस लगाने वाली को इसमें क्या मजो भाया ? 
“भगवत रसिक रसिक को वानी, 
रसिक बिना कोउ समझ सके ना 

इस आनन्द को वे ही जानते हैं जो इस कला के पारखी हैं। दूसरों 
में झगड़ा करा देने में जो मज़ा लोगों को आता है उसके लिए तो यही 
कहा जायेगा कि 'केशव कहि न जाय का कहिए' यदि आप किसी 
दफ्तर में या प्राईवेट संस्था में काम करते हैं, तो आप जानते होंगे 
कि चमचागीरी करने वाले, साइडविजनेस की तरह लगाऊनवुकाऊ 
का काम भी करते है। वॉस के यहां गये, कुछ मक्खनवाजी की और 
किसी के खिलाफ उन्हें भड़का दिया । सर, चौपड़ा कह रहा था कि 
साहब का रिकार्ड इतना खराब है कि उनका 'डिसोशन, होने वाला 
है। सर, सहगल कह रहा था आपकी परसंनेल्टी 'पूआर' है। लोय 
आपको देखकर हँसते हैं। सर, दत्ता साहव कहे रहे थे कि आपने 
अपनी पुरानी बीवी को छोड़ रक्‍्खा है, आदि भादि । 

कुछ बॉस सचमुच कान के कच्चे होते हैं, लगाऊ राम की पी बा- 
रह हो जाती है और उस वेचारे को 'मीमो' मिलना शुरू हो जाता है ।. 

कुछ कलाकार इसमें भी ऊंचे होते ? हैं हमारे पड़ोस में एक 
सज्जन रहते हैं। उनकी लड़की का सम्बन्ध एक अच्छे खाददान में, 
तय हो गया। लड़का अच्छी जगह नौकरी पर लगा हुआ है। उच्च 
पड़ौसी के एक लगाऊ बुराऊ टाइप रिब्तेदार थे। उनको जब सम्बन्ध 
के बारे में मालू म पड़ा तो झाग बवूला इसलिए हो गये कि उनकी बिना 
स्वीकृति के यह सम्बन्ध पक्का कर दिया गया था। उन्होंने लड़की 
खाले से सम्पर्क स्थापित किया और उसे विश्वास में लेकर बोले, देखो 
भाई वैसे अपना हो लड़का है पर हम पर रहा नहीं गया। जब हमें 
मालूम पड़ा कि आपके यहाँ सम्बन्ध पक्का हो गया है तो ग्रापको 
बताना अपना फर्ज समझा और चले झाये। लड़का जुआरी है ओद 
शरावों भी । सिफारिश से नौकरी लग गई है । ग्रापकी लड़को जिन्दगी 
भर दुख पायेगी । आपको भगवान की कसम, जो मेरा नाम लें, मैं 


हा 
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तो एक शुभचिन्तक की दृष्टि से बताये दे रहा हू । एक वार तो प्रपनी 
माँ के जेवर भी मे हा हार आया । ग्रभी बेटी बाप की है। हम तो कहे 
जाते हैं। म्राप में पता लगा झायें, रिपोर्ट वर्गरा भी हुई 
है। तारीख सन्‌ वगेरा तो याद नही मौर तो झौर अपने डेडी के सामने 
भी पड जाता है । किसी से कहियेगा नही, एक वार तो उस पर हाथ 
भी उठा चुका,है। इधर शादी के कार्ड भी छप चुके थे। तैयारिया जोरो 
से चल रही थी । लडकी की माँ बोली, 'जी, हमे ऐसे तड़के से किसी 
भी हालत मे शादी नही करनी । लडकी चाहे कुवारी रह जाय। धन्य 
हो, इस सज्जन का जो रिश्तेदारी होते हुए भी इतनी दुर चलकर 


हमारी श्राँखें खोल गये! । > 
दुनियां से अभी भलमनसाहत गई नही है। कन्या पर तो सभी 
दया करते हैं। भ्राग लगे ऐसे खानदात में और मरी दोलत मे । हमे' 
तो लडकी किसी सुपात्र को देनी है, नित्य के झंगडे हमारे कोन 
भोगेगा ? लडकी जिन्दगी भर हमे कोसेगी । दोलत को क्या छाती पर 
रक्षकर ले जाना है। ना वावा ना, हमे ऐसे घर शादी नहीं करनी। 
लडकी के डैडी कहते हैं, 'अरे, बावा, क्या पता ये प्रापस की दुश्मनी 
निकालने आये हो, पता तगा लेने दो ।” लेकिन मैडम कहाँ मानते वाली 
थी वे तो प्रड॒ गई सो झड गई । उनकी समभ मे ये बेठालना कि लागो 
को भिडाने में मज़ा आता है, नामुमकिन है । 
फभी-कभी ऐसे लोगो का फजीता भी हो जाता है। धनचकक्‍्कर 
लाल को लगाने-बुकाने का शौक था। एक साहव के मकान में एक 
हिस्सा खाली था। मिस्टर मोहनलाल बेक में बलक थे । ट्रान्सफर पर 
आये थे। घनचक्कर भी उसी वक मे काम करते थे । मोहन लाल को 
एक मकान दिखाने ले गये। सब वातें तय हो गईं। कुछ दिन बाद 
वे उस मकान मे झाने वाले थे । अपना शौक पूरा करने के लिए घन- 
चक्कर मकान मालिक के पास पहुंचे और कहने लगे, 'मोहन लाल 
की श्रीमती का दिमाग चला हुआ है। झापको बता दिया ।/ जब 
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इनसे मिलिए जो लोगों को आपस में मिड़ा देते हैं १११ 


मोहनलाल एडवान्स देने पहुंचे तो मकान मालिक ने कहा कि जो 
साहब आपके साथ आये थे वह कह गये है कि आ्रापकी बीवो का दिमाग 
चला हुआ है। मोहन लाल ने जब घनचवकर लाल से कहा तो वे बोले, 
“मैंने तो नहीं कहा; मकान मालिक का दिमाग ही चला हुआ होगा 
या उसकी समझ में नही ग्राया होगा /! जब मोहन लाल ने बहुत जिदुद 
की तो घतचक्कर लाल ने मकान मालिक से कहा, 'जनात् कहीं सपनों 
की बातें तो नहीं कर रहे ? मुझे इन्हें मकान न दिलाना होता तो साथ 
लाता ही क्‍यों ? पता नहीं झ्ापको कैसे यह गलत-फहमी हो गई । मैंने 
जाने किस प्रसंग में आपसे कहा होगा । आप जरूर याद कीजिए कि 
आपने मुझ से ही बातें की या किसी और से । इनकी तो अभी शादी 
ही नहीं हुई ।' खेर, में ही गलती पर हु । मुझे मकान नहीं देना। हम 
घर ग्हस्थी वाले हैं । हम तो, फंमिली वालों को हो मकान देंगे। घन- 
अबकर को अब बुझाने का 'मूड' आया । कहने लगे वीवी नहीं है तो 
क्या, [वाततो पक्‍की हो चुकी है, शादी आपके मकान से ही 
होगी । श्राप इन्हें मेरी जिम्मेदारी पर मकान दे दीजिएं। जब आप 
कहियेगा मकान खाली कर देंगे। और साहव, घनचक्कर लाल उसे 
मकान दिलवाने में सफल हो गया । 

अआपको भी जीवन में ऐसे भिड़ाने वाले प्रादमी मिले होंगे । यदि 
नमिल पाये होंगे तो कभी भी आप उनके चंगुल में फेंस सकते हैं लिहाजा 
जरा ऐसे लोगों से वचते रहिये न मालूम कब आपकी अपनी बीवी से 
ही लड़वा दे । ऐ 


शिमला की सौर चढ्ार्ड से 
बेर 
गीदड की जब मौत आती है तो वह शहर की ओर आता है। 


मैदान मे रहने वाले जीवधारी के जब बुरे ग्रह आते है तो वह पहाडो' 
की ओर भागता है । 





भई में शिमला मे एक शिक्षा विषयक सैमीनार हुआ था । यह्‌ 
तो आप जानते ही होंगे कि इन दिनो जितने बर्कंश्ाप प्रशक्षिण शिविर, 
मीटिंग आदि का आयोजन क्या जाता है व सब पहाडी स्थावो पर ही 
आयोजित होते हैं । सैमौनारो का तो बहाना होता है मुख्य ध्येय पहाडो , 
की सैर करना ही होता है। भव्तिकाल मे कवियों के बारे में कहा 


शिमला की सेर चढ़ाई से वैर हे हरे 


. जाता है कि कविता करना तो उनका बहाना था, वे तो वास्तविक 
रूप में भक्त थे | खेर, साहव, रिजर्वेशन श्रभियान को चल पड़े । 
जिस दिन जाना था उससे भी अगले दिन तक के लिए कोई सीट 
खाली नहीं थी। धैये नहीं छोड़ा | हां, यह विचार अवश्य आया कि इस 
देश में शौकीनों की संख्या कम नहीं है। “जिन ढूंढा तिन पाइया, 
गहरे पानी बैठ ४” येन केन प्रकारेण सीट मिल गईं। तवियत खुश 
हो गई। गाड़ी पर पहुंचे तो पता लगा 'कूपे' है । 
दूसरी सवारी के रूप में एक अत्यधिक मोटी महिला हमसे पहले 
ही बहां विराजमान थी । मेरे पहुंचते ही बोली, 'देखिए मुझे आप नीचे 
को वर्थ दे दें तो वड़ो कृपा हो ४ मैंने कहा, 'मैडम झ्राप ऊपर जाइए तो 
सही, वर्थ श्रपने आप नीचे भा जाएगी ।! (मैडम हँस पड़ीं) परिणाम 
हम ऊपर की बर्थ पर और महिला नीचे की वर्थ पर। 
प्रातः गाड़ी कालका पहुंची। कालका से एक बालिका गाड़ी 
शिमला जाती है। मोटी देवी हमारी साथिन थीं ही एक डिब्बे में बेठे । 
डिब्बा छोटा था। मोटी देवीजी दरवाजे में फंस गई। ठेलठाल कर उन्हें 
अन्दर किया। शिमला हम दोपहर को पहुंचे। एक कुली किया तथा 
अपने स्थान को चल पड़े। 
कुली ने हमारा 'होलडोल” तथा “अटेचीकेस” शरीर पर कस 
लिया । आगे-आगे कुली तथा पीछे-पीछे हम । थोड़ी दूर चढ़े होंगे तभों 
हमारे दिल की धड़कन बढने लगी। कुली से पूछा “मंया- जाकू हिल्स 
कितनी दूर है ? क्या यहां रिवशा टैक्सी इत्यादि नहीं मिलते ?” 
कुली वोला--बाबूजी, केवल अमुक-अ्रमुक लोग ही यहां कार ले 
जा सकते हैं। दूर तो है, किन्तु आप धीरे-धीरे मेरे पीछे चले झाइए । 
मुझे कवितावलो में वर्णित यह प्रसंग याद आया जवकि वनवास के काल 
में सीता जो रामचन्द जी के साथ-साथ चलते-चलते थक गई थ्रींतथा - 
बार-बार पूछ रही थीं कि' अभी कितनी दूर और चलना है -- 
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पुर ते निकसी रघुवीर वधू 
घरि धीर दये मग में डगद्वे। ; 
मऋलकी भरि भाल कनी जल की 
पट सूसि गए मधघुराधर द्»े 
फिर बूभति हैं चलनों श्रवः कितो 
पिय परनंकुटी करिहो कित ह्व॑ं 
तिय की लखि आतुरता पिय की 
आ्ँखिया ग्रति चार चन्नी जल चवे ॥ 

कुली मुस्करा रहा था। मैं उससे जम्र पूछता था कितनी दूर और 
चलना है, तो वह कह देता, वाबूजी जाको हिल्‍्स थोडी दूर है। मैंने 
एक तरकीब सोची। कुली को वाहर इन्तजार करने के लिए कह कर 
मैं एक रेस्तरां मे घुस गया। गला सूख रहा था। मैंने वहा एक कॉफी 
का झ्ार्डर दिया। रेस्तरां मे इतनी भीड़-थी जितनी प्राय: रोजगार 
दफ्तर में देखने को मिलती है। मैं स्‍्वय चाहता था कि कॉफी मिलने में 
दर लगे ताकि कुछ देर और विश्राम कर लू । पहाड़ी स्थान यदि मयूर 
के समान सुन्दर है तो चढाई मयूर के पैरो के समान भद्दी है। टागे 
जवाब दे गई थी । रेस्तरा से निकल कर फिर कुली के पीछे-पीछे चलना 
प्रारम्भ कर दिया | अन्त मे हम 'जाख हिल्स” पर अपने गन्तव्य स्थान 
पर पहुंच गये । कुली राम को विदा किया ! 
अन्य साथी जो पहले से ही ठहरे हुए थे दर्शनीय स्थानों का वर्णन 
कर रहे थे। शिमला मे एक हनुमान जी का मन्दिर है | जहा हम ठहरे 
थे वह स्थान यहा से उतनी ही चढाई पर था, जितना हम चढकर 
आए थे। मैंने वहा जाने वालो को अपनी शुभकामनाएं अपित की 
तथा हनुमान जी की दूर से ही अपनी हादिक पुष्पाजलिं अपित की । 
खेर शाम को धूमने निकले । रिज यहा का सबसे आकर्षक स्थान 
है। वही किसी ने बताया कि इस स्थान को स्केन्डल पाइट कहते है । 
उन सज्जन ने यह भी वताया कि ग्रमुक महाराजा अग्र॑ जी वाइसराय 


त्ञिमला की सैर चढ़ाई से वर ११५ 


की पुत्री का अपहरण इसी स्थान से करके ले गए थे । इसलिए इसका 
यह नाम पड़ा है | मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि कैसी पविन्न स्मृति को 
अमर बनाया गया है। मैंने वहां अनेक युवक युवतियों को यह 
कहते सुना शाम्र को स्केल्डल पाइन्ट' पर मिल जाना। यह स्थान 
इतना सहज हो गया है कि इसका शब्दार्थ ही गायब हो गया । 

जैसे रेलवे में एयरकन्डीशण्ड, फर्स्ट वलास तथा संकेण्ड क्लास होता 
है उसी प्रकार शिमला को भी तीन भागों में विभाजित किया जा 
सकता है। कुछ भाग्यवान ऐसे होटलों में भी निवास करते हैं जिनमें 
एक दिन का खर्चा ३६४५ रु० तक॑ प्राता है। सो रुपये रोज के होटल 
तो मामूली बात है। ह' 

धापिसी के दिन बस स्टेड तक गए तो रास्ते में शिमले मे संकेड 
क्लास ही नहीं थर्ड क्लास के भी दर्शन करने को मिले । बिना बर्फ के 
ही स्केंटिंग देखने का अवसर भी प्राप्त हुआ। ये टिकिट से होता है । 
नर और नारियां काठ के बने एक बड़े फर्श पर स्केटिंग करते हैं तथा 
चारों प्रोर दशक उनका अवलोकन करते हैं। मुझे वृन्दावन झौर 
मथुरा में होने वाली रासलीला का स्मरण हो आाया। अन्तर इतना 
ही था कि वहां गोपियां ग्रधिक तथा कृष्ण एक ही दिखलाई देते है यहां 
उलटा हिसाब देखा। कृष्ण अधिक तथा ग्रोषियां केवल एक दो । 
आनन्द तो तब झ्राता था जब नवसिखिए कलामुंडो खाकर गिर पड़ते 
है साथ ही अंग्र जी 'ट्यून' वजती रहती है। 

एक दूसरा पक्ष भी देखा । कुली लोग दो-दो की टोली में बड़े-बड़े 
ड्रमों को पीठ तथा पेट से बांधे हुए मीलों की चढ़ाई चढ़ते है । वे लोग 
कुबड़ों की तरह पीठ भुकाए जब अपनी मजिल तय कर लेते हैं तव 
उन्हें मजदूरी मिलती है ओर वे अ्रपना पेट भर पाते है । 

वहां के आकाशवाणो केन्द्र से फोन आया, कहा- ग्राप यहां प्राए 
हुए है एक वार्ता ही रिकार्ड करा दें। मैंने कहा, (विषय वया होगा ? 
बोले--कहां गये वे जो कालाबाजारी तथा तस्करी करके ठाठ किया 
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करते थे।” मैंने सोचा मैं उनका यहां कैसे पता लगाऊंगा ? वहरहाल 
उस हास्य वार्ता को रिकार्ड कराने गया। आकाशवाणी ने कुपा करके 
घाहन भेज दिया वर्ना वहा पहुचतें मेरा ढेर हो गया होता । , 

जब लोटने का समय पास झ गया तो सोचा गया कि शिमला से 
घर के लिए क्‍या ले चला जाय ? पता लगा यहा बेलन बहुत अच्छे 
मिलते हैं? एक साथी बोला आजकल महिलाओ का आधिपत्य है, 
तुम्हे बया सूकी कि खुद बेलन खरीद कर ले जा रहे हो । झ्राखिर ये _ 
तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं ?बहरहाल दुकानदारो 
से पता चला कि रोटी बेलने के अलग, पूडी बेलने के अलग तया पापड 
बेलने के भ्रलग बेलन मिलते हैं। सब तरह के खरीदे। कुछ लकडी के 
खिलोने लिए । ॥) 

सब अच्छा था सिवाय चढाई के | किसी भी आनन्ददायक कार्य- 
क्रम में भाग ले रहे होते तो अच्छा लगता किन्तु जँसे ही यह ख्याल 
भाता है कि अपने स्थान तक फिर चढकर पहुचना है तभी पूर्वज याद 
'आ जाते। एक ख्याल आया कि यदि भगवान दौलत दे तो साथ में 
पुरानी पालकी तथा कहार साथ में और ले जायें, तभी शिमला का 
भूर्ण आनन्द लिया जा सकता है। 


अखबार में पढ़ा कि 'बोबे जी'का तबादला दिल्ली हो गया । के 
मेरे लंगोटिया यार हैं। मथुरा में यमुना किमारे कई बार उनके साथ 
छात्र चुका हूं। 'रविचार का दिन था । पता लगा कर सुबह उनके यहाँ 
पहुंच गया। खाट पर बैठे हुए पान सया रहे थे। देखते हो छाती से 
लगा लिया। बोले, "मैया कुन्दन तेरी दिल्ली तो यार घड़ी पिंचिक 





मंगरी है मैंने कहा, 'चौवेजी, ऐसी क्या वात हो गई ?* बोले भैया: 
मथुरा से वस में प्राये, आश्षम पर एक सेनवोड' देखो कि मुस्कान भरी 
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'दिललो आपका स्वागत करती है । मैंने सोची चलो, ग्रच्छे स्थान पर 
तवादलो भयो, हसी-खुझी दिन कटेंगे। आइकें तो दोस्त और ही रग- 
डग देखे। तू झूठ मानेगो जा दिन से आयो हु मुस्कान कूँ दूँढत फिर 
रहयो हू कि दिल्‍ली में मुस्कान कौन सी तिजो री में बन्द है ।* 
मेने कहा, 'चोवेजो, आप तो बढ़े परेशान मालूम होते है। क्या 
दिल्ली मे आपको भ्रच्छा नही लग रहा है ?” तम्बाकू की फ्‌ूकी लगाते 
ए बोले 'कुन्दन भेया, आते ही घर दूँढवे मे लग गय॑। तू जाने हम 
सछले दिनन अनेक वार दिल्‍ली आये, सब यार दोस्तन से कही । जासे 
कही वाही ने वायदा कियो कि घर जरूर वतायगे पर मंया, बिनकी 
बातन के चैक भुने नही । दिल्‍लगी देखो कि न तो कोई मना करे है भ्रोर 
न कोई घर वतावे । एक ने कही काई दलाल से वात करो । पीछे पत्तो 
'लगो कि यहाँ दलाल को प्रापर्टी डीलर कहे है सो भइया, इनके चक्कर 
लगाइवो शिरु कियो | केसो तमाशो है कि नाम 'प्रापर्टी डोलर' पर 
इनकी प्रापर्टी को कोई पता' नही। ये तो समाजवादी दीख । दूसरे की 
प्रापर्टी कू अपनी प्रापर्टी समझें । खैर मैया, विनने घर दिखाये 
कुन्दन लाल, छोटी छोटी कुठरियन के सेकडन रुपया किराये।'* 
मोय तो किरायेवे की रकम सुनि सुनि के दिन में ही तारे दीखन 
लगे। फिर भंया तू जाने विवशता मे आदमी कूँं सब करनो परे। 
पहले ता मन आयो कि मथुरा बारे घर कूं यहाँ उठाय लाऊँ फिर 
सोची कि का मेरो मगज फिर गयो है, घर म॑ भयो वोऊ ववसा है गयो 
जाइ जहाँ मन चाहे उठाइ ले जाओ ।! 
मैंने कहा, 'चोवेजो, यहा घर बडी मुद्दिकल से_मिले। शझ्रापकू मिल 
गया यही क्‍या कम है । चोवे जी एक दम से कुछ याद करते हुए बोले, 
“अरे कुन्दन' तेने अ्रसली वात तो सुनी नाइ। एक महिना का किरायो 
को पेशणी घर मालिक कं दीनो ओर वा स्कन को ऋपो प्रापर्टी ढीलर' 
को भट कियो। पतो लगा यहाँ ये ही कायदा है कि वा के घर वतायबे 
की ये हो भठ पूजा है। सा मइया पहिले महिना तो ड्योढो किरायो 
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देनो पड़ो ।' मैंने उन्हें सान्त्वना दी,। 'चौवेजी, यह राज़धानी है इसमें 
तो राजसी ठाठ-बाट हैं । पूर्व जन्म में जो प्रण्य करके श्राता है वही 
यहाँ मकान मालिक के रूप में ग्रवतरित होता है। रस 
चोवेजी मेरी वात काटते हुए वोले 'कुन्दन, या घर-पुराण कूँ छोड़ 
दे। अब तो भैया वस रोग को पोड़ा को निवारण कैसे होय ये वताइ । 
तू जाने, खायो पियो शरीर है, दोड़ो जाय नाइने । बस में कंसे घूस । 
दफ्तर घर से पन्द्रह किलो मीटर है । दो चार दिन तो स्कूटर में गयो। 
मीटर वो एक से दीखें पर हर स्कूटर वारो कियायो भ्रलग अलग 
बतावे। सो भैया, सबरी तनखा स्कूटर और घर के किराये में दे दूंगो, 
तो का पूरे महिने खुद एकादशी ब्रत रक्खूंगो श्रोर वाल बच्चन कूँ 
भी अनशन कराऊँ का ?/ 3 
मैंने उन्हें समंकराया--'चौबेजी, क रत करत भ्रश्यास के जडमत होत 
सुजान' आप तो ज्ञानी हैं । गीता में स्थितप्रज्ञ की जो स्थिति बताई है, 
उसी में बस स्टेंड पर खड़े हो जाइये । एक निकल जाय, दो निकल जाय 
तीन निकल जाय, कोई दुख को मत मानिये । तुरन्त मिल जाय, फूर्लिये 
मत | गीता के अनुसार सुख ओर दुख को समान मानिये। आपने 
गीता का पाठ तो हजारों वार किया होगा किन्तु दिल्ली में प्राकर 
सिद्धान्तों पर अमल करना पड़ेगा तभी नेया पार लगेगी ।” 
चौबे जी वोले--“'कुन्दन बेठा हमें ज्ञान का बतावे, हम सब समझें । 
प्रतीक्षा तो हम घंटन कर सकें पर दौड़ि के चढ़िवो धक्का देके दुसरेन कूँ 
बाहर फेंक के धुसनों कंसे सीखें-। क्‍यों कुन्दन, जेसे मोटर चलाइवो 
सिखाइवे के स्कूल होइ है ऐसे चलती बस में चढ़िवो सिखाइवे के स्कूल 
दिल्‍ली में नाइने क्या ?” 
मैंने कहा “चौवे जी, विचार तो श्रापका अच्छा है। श्राजकल वेकारी 
भी बहुत है । लघु उद्योग के रूप में इस प्रकार की- ट्रेनिय का स्कूल 
लोग खोल सकते हैं। इसमें चलती वस में सफाई के साथ चढ़ जाना, 
बस के दरवाजें में लटक कर चले जाना ठेनिय दी जा सके । मैंने 
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चोौबेनी से कहा, बच्चो को स्कूल मे दाखिल करवा दिया । 
चौबेजी बोले, कुन्दन, यद्मां तो कुप्रा मे ही भांग परी है। यार दस 
स्कूलन मे धक्का खाथ आयो। कोई हाथ ही ताय धरन दे । एक दो 
स्कूल चाहे राजी भी भये पर विनकी फीसन के रेटन के सुनि सुनि के 
जीव धसिक गयो। फीस के मलावा सैकड़न रुपये ड्रेस, किताब, कापी, 
बस पिकनिक झादि के श्र वतावे । मन तो आयो कि पहले वा श्रफ्सर 
या सत्री कूँ पकरूँ जाने मुस्कान भरी दिल्ली झापका स्वागत करती 
“है पक सैनवोर्ड लगाय रक्‍्खो है। भैया, में तो जहा जाउें मुस्कान 
की जगह रोइवो झावे हैं ? * मर 5 
मैंने कहा चौवे जी, फिर रुकिये, एक भाइडिया मेरे दिमाग में आया 
है। जल्दी नोट कर लीजिये। दिल्ली मे स्कू लो का धन्धा भी जोरदार 
चलता (| 4 कही तलाश कर लीजिये। कोई सा नाम रख लोजिये स्कूल 
अल चलाइये। जग $ हे, ही, हे हे पर तक की बहा 
ऑफेसर रख लीजिए । जम क)र॒चादी काटिए । हा, शुरू मे विज्ञापन 
पर जी लगाना पडेगा । 
जी उछल पडे श्र बोले 'कुन्दन यार तेने तो 
दिए हैं कि नौकरी छोडवे कौ मन करि रहयी है। मकर 82% 
भमट है। भाई की पार करिवे मे वडोटेम खर्च है जाए है। 
अफसर गुस्सा है जाय तो और कुछ न करेगो तो द्रान्सफर 
कर देगो कि छटी को दूध याद ग्राय जाय 52 लटक 
मैंने कहा, 'चौवेजी सव काम तभी कर सकेंगे जब आपका स्वास्थ्य 
ठीक रहे ? इसलिए तन्दरुस्ती का यहा भ्रवश्य ख्याल रखियेगा |” 
चौवेजी बोले, “भेया, स्वास्थ्य कंसे ठीक रहे ? दूध तो वावा के 
मौल है रबडी को कहू पतो. नाइने। एक ने वताई कि “दिल्ली 
मिल्क स्क्रीभ' ते दूध सस्तो मिले। वहा पहुचो तो पता लगो कि 'क्यू 
मे लगनो परेगो तव अर्जी ली जायेगी। रही दूध की वोतल सो वा को 
मुख खोलवे को समय तो जब अच्छे नक्षत्र आवेगे तव झावेगो। 


सपृत चंद ने परीक्षा दी 


लाला किरोड़ी मल की पंसारी की दुकान थी | नमक से लगाकर 
'ाडू तक उनकी दुकान में मिल सकती थी। लाला की उम्र ४० के लग- 
भग थी। उनके एक ही लड़का था। नाम रवखा था सपूत चन्द। लाला- 
यन ने कहा, देखोजी, तुमने तो किसी स्कूल की सूरत नहीं देखी, लल्ला . 
को तो पढ़ा लो। कम-से-कम हिसाव-किताब लिख लेगा और संल्स 





टैक्स वालों से कानूनी बात कर लेगा ए 

लाला वोला, 'देख भाई मैं तो कुछ भी पढ्या न लिख्या पर तेरी 
चार-चार लड़कियों की ठाठदार शादी की, पांच कोठियां अब भी 
खड़ी हैं । छोरा की प्ांखें क्यूं फोड़े है। वी० ए०, एम०ए०जूती चटकावे 
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है। अपनी तो कम तोलबे की और मिलाबट करवे की दो विद्याए है, 
सो दुकान पे बेठेगा, अपने ग्राप देखते-देखते समझ जाएगा।? 
लालायन बोली, 'देखोजी, हर वात मे जिह अच्छी नही होती। 
तुम्हारी तो कट गई, सरकार भी भ्रब कड़ी पड़ गई है, तुम से 
कितनी वार कही है कि कम तोलनो भ्रौर मिलावट करनों बिल्कुल छोड़ 
दो पर तुम्हारी तो घुट्टी मे पिलाई गई है। डर के मारे कभी तो छोड 
देते हो पर हेरा-फे री करने से बाज नही ग्राते । किसी दित अन्दर चले' 
गये तो सपूत वकीलो से वातचीत तो कर लेया। मै मरी तो इस काम 
की नही है ।' 
अन्त मे लाला मान गये। सपूत चन्द को मौहल्ले के एक स्कूल 
मे दाखिल कर दिया। हर कक्षा में दो वर्ष के हिसाब से जमते 
हुए केवल २४ साल की उम्र में उन्होने हायर सैकेण्डरी परीक्षा दी 
लाला अपने-प्रेमी हैं। हिन्दी का पर्चा उन्होने कैसे लिखा, ये सपूत चन्द 
से मुझे बताया। प्रदन पत्र में 'सुदर्शन की ताई' कहानी की सामान्य 
विशेषताओं का परिचय लिखने को कहा गया था। सपृत चद अपनी 
सगी ताई के बारे में पाच पृष्ठ लिख आए ! सपूत.चद ने लिखा था कि 
ताईं कितनी मोटी है, दिन भर सोती रहती है, अपने पति से प्राय: नित्य 
लड़ती है आदि आदि । ध / 
मेरे पूछते पर सपूत चन्द बोले 'जब हमारी खुद की 
ताईं मौजूद है तो हम किसी दूसरे को ताई पर क्‍यों लिखते।” 
मैंने कहा, खैर, लेख किस विषय पर लिख आया ? बोला, गुरुजी 
'मेल-मिलाप के लाभ' पर लिख आये। चाचा पिभिन्‍न वस्तुओं का जो 
मेल-मिलाप दुकान मे कराते है उन्हे ही लिखा। गेहू से ककड़ का मेल- 
मिलाफ, घी से चर्बी का मेलमिलाप आदि-आदि | उछलते हुए क हने लगे, 
निवन्ध का विपय हमारे मन का आया। 
मैंने कहा, तो एकाकी नाटकों पर क्या लिख आए ? संपूत चद 
बोले, गुरुजी 'एक दिन हम किताव दुकान पर छोड़ गये थे। चाचा 
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ने उसका उपयोग नमकृ-मिर्च की. पुड़ियां बांधने में कर दिया फिर 
दूसरी कित्ताव दिलाई नहीं । अन्दाज में लिख आये। 

“नए भेहमान' अथवा “रीढ की हड्डी” पर इन दो के आशय 
लिखने को आये। हम तो मेहमानों की परेशानियों पर आठ पृष्ठ 
लिख आये । इस साल हमारे यहां कितने मेहमान झ्ाये और जित्तो दिन 
रहे उन सव का पूरा रोजनामचा ही लिखा। क्यों गुरुजी, खूब नम्बर 
मिलेंगे न ? २ 

मैंने कहा, दोहा, अलंकार और छंद वाला सवाल तो प्रा 

कर आये होंगे । इस पर बहुत खुश होकर बताने लगे “गुरुजी 
पहला पूरा सहो हो गया। भ्रम अलंकार के बारे में लिख दिया कि 
अम करना बुरी चीज है किसी को भ्रम नहीं करना चाहिए। 'दोहा' 
छंद के बारे में लिख आये है कि हमारे “दूर्ध बतल का आता है गाय 
हमारे यहां नहों है इसलिए (दोहा' हमारे यहां नहीं आता । गुरुजी 
मालिनों नाम से काईगलत छंद छप गया था, हमने साफ लिख दिया कि 
हेमा मालिनी होता चाहिए मालिनी नही प्रश्न-पत्र में सवाल गलत 
नहीं छपने चाहिए । आगे से ध्यान रकखा जाय |, और गुरुजी स्वामी 
विवेकानन्द या महात्मा गांधी के बारे लिखने की श्राया था भरौर ये भी 
पूछा था कि आधुनिक भा रत के निर्माण में उनका,क्या योगदान है ? 
मैने सोचा महात्मा गांधी पर तो अधिक विद्यार्थी लिखेंगे इसलिए 
स्वामी विवेकानन्द पर लिख आये। महापुरुषों की जीवनियां संबंधी 
किताब तो शुरू में हो नहीं खरीदी थी। हमारी दुकान पर कई वार 
आते रहते हैं, भूत-भविध्य के बारे बताते हैं तथा जो चाचा देते है वही 
ले जाते हैं! और ढेर सारे आशीर्वाद दे जाते है हमने तो उनका ही 
चर्णन कर दिया। क्‍यों गुरुदी, ठीक बेंठ जाएगान ? 

अवतरणों की सप्रसंग व्यास्या आई थी पांच छंद थे, और तो 

समभ में नही ग्राये । 'मे रा मन झ्नत कहां सुख पा्व” में वी चे की पव्ित' 
में लिखा था सूरदास प्रमु/ हम तुरन्त ताड़ गये कि उसके लेख# 


श्र्ड चमचागीरी 


सूरदास होगे। उसका प्र्थ लिख दिया कि हमारा मन तो द्ुकरर्भ के 
अलावा कही सुख नही पाता जो झानन्द इसमे आता है वह गया ५ सतान 
करने से भी अधिक सुखदाई है झोर हम झपनी दुकान रूपी काम[जेनु को 
छोडकर क्यो कोई दूसरा काम करें। 

गुरुजी बोले बेटा, प्रइन-पत्र तो तुमने बहुत ही अच्छे किए है । 
इनमे मौलिकेता है। जब बिना पढे तुम इतने अच्छे पेपर कर सकते 
हो तो पढकर तो न जाने कितनी अच्छी तरह से करते । इतने मे 
ललायन गुरुजी के लिए जलपान लेकर झा गई। घर मे बने रसगुल्ले 
और मठरी गुरुजी के सामने रखती हुई बोली, 'पडित्जी, आप निरस- 
कोच भोग लगाइए। ये शुद्ध घी के हैं। मैं तो अपनी <कान से घी नही 
मगातो मेरी अम्मा मुझे गाँव से घी भिजवावे हैं। देखी जी दुकान पर 
सब मिलावट चले हैं। क्यो गुरुजी, ललला की कौनसी डिवीजन 
भ्राजावेगी । गुरुजी रसगुल्ला मुह मे रखकर बोले 'सेठानी, फर्स्ट 
डिवीजन मे तो कोई शक नही, भगवान चाहो तो मेरिट लिस्ट मे नाम 
निकलेगा। सेठाती ने चार रसगुल्ले जवर्देस्ती पडित जी की प्लेठ मे 
डाल दिए। 

जब गुरुजी जाने लगे तो सेठानी वोली'--पडित जी जिस दिन 
रिजल्ट निकले, आप उस दिन हमारा ही घर पवित्र करें। सत्य- 
नारायण की कथा भी बचवा लेगे ।ओर आपकी भेंट पूजा भी कर 
देगे। 

गुरुजी आशीर्वाद देकर चले गये। “रिजल्ट” जिस दिन गाया 
लाला के लडके [का रोल नम्बर नदारद था। पडित जी उसी दिन से 
हरद्वार चले गए हैं श्रभी तक लोटे नही हैं। उनके घर वाले वडी चिन्ता 
में पड गए हैं। भगवान वे राजी खुशी धर लौट झवें । 


ड्टरव्यू 

इंटरव्यू आधुनिक युग की एक देन है। नोकरी हो भ्रथवा शादी, 
खिना इण्टरव्यू के यह पूरी नहीं मानी जाती। ,नौकरी के लिए यदि 
अर्जी सत्य हरिइ्चन्द्र को लिखनी पड़ती. तो वह आझ्राजन्म वेकार ही 
रहते । मेरा ऐसा ही ख्याल है कि वह श्रर्जी दे ही नहीं पाते। आप 
किसी इण्टरव्यू देने जाने वाले व्यक्ति को देखिए चाहे वह ०४ या 
नारी ऐसी वेशभूषा पहनकर जाते हैं, मानो सुसराल जा रहे हों। ऐसे 
लोग सुबह भ्राठ बजे तक सोते रहते हैं। ओर वड़ी लापरवाही से दाढ़ी 
बताते हैं, इंटरव्यू में प्रयते को ऐसा फुर्तोला दिखलाने को चेष्टा करते 
हैं, मानो उनके स्वभाव में ही फुर्ती घुसी हुई हो । 

» मैं एक इंटरव्यू देने गया। गर्मी के दिन थे । बुंशर्ट श्राधी वाहों की 
थी। एक मित्र बोले, तुम्हें पूरी आस्तीन की बुशर्ट पहनना चाहिए ताकि 
यह मालूम पड़े कि तुम गम्मीर आदमी हो। आधी श्रास्तीत की 
चुशर्ट से वचकाने लगते हो। नौकरी मिन्नने की श्रावश्यक दार्त यहू थी 
कि ग्रामीण जीवन का अनु नव आ्रावद्यक है। अपने राम जन्म से तेकर 
अब तक शहर में निवास करते हैँ । हूं, मेथिल्ीशरण गुप्त की कविता 
अवश्य याद करली थी ठयथा गाँव के बारे में द्रावश्यक जानकारी भी 
प्राप्त कर ली थी | इण्टरव्यू में पहुंचकर नमस्कार किया और बैठ गये । 
त्तीन सज्जन इण्टरव्यू ले रहे थे। उन्होंने मुझ से जो प्रद्श किए श्रौर मैंने 
जो उत्तर दिए, वे निम्बलिखित हैं:-- ह 

“आपने ये सव परीक्षाएं पास को हैं ? ! 

“जी साहव।' ३.2 

+सर्टो फिकेट दिखाइये ।? > 
दिखिएसहब/.. ., 


१२६ चमचागीर 


आपको ग्रामीण जीवन का अनुभव किस प्रकार हुआ ?! 

'सर छूट्टियो मे मैं ग्राम-सेवा करने चला जाया क़रता था ।' 

वहा आप क्या सेवा करते थे ?? 

सर गड खाते थे। गन्ना चूसते थे। ग्रामीणों से दु ख सुख की वात 
पूछते थे और चले आते ये और सर, डाबटर मैथिलीशरण गुप्त के 
एक कविता भी मुझ याद है, 

अहा, ग्राम्य-जीवन भी क्‍या है ! 
न इसे सवका मन चाहे ? धर 

और सर, ग्राम्य जीवन बडा सुन्दर होता है ।” 

“मिस्टर हम यह पूछना चाहते हैं कि आपको ग्रामीण जीवन की 
समस्याओ्रो का ज्ञान है ?! 

क्यो नही है ? सर, मैं तो ग्राम्य-जीवन को प्रेम करता ह और 
चाहता ह कि भारत का प्रत्येक गाव्‌ उन्नति क रे! 

'हम आपसे समस्‍यायें पूछते है। आप इधर उधर की बाते करते 
है। “इस समय खेती की उन्नति के लिए क्‍या कया किया जाना 
चाहिए ? 

सर, गाव मे खेती खूब होती है। समस्याएं हैँ और नही है और 
समस्याएं कहा नही होती ? घीरे घीरे बढ़त ठीक हो गई बाकी धीरे- 
घीरे हो जाएगी । हु 

'वताइए फसले कितनी होतो है ?” 

सर हर महीने नयी फसल होती है। कोई दो # हीने में होती है । 

हम पूछते है रवी और खरीफ का नाम आपने सुना है?! ऐ 

पर, मैं भूल गया। ये दोनो फसने ही है श्रौर हर महीने होती है। 
होता हा अब बताइए रुई के लिए कंसी मिट्टी की आवश्यकता 


सर, मुझे तो किसी तरह की मिट्टी श्रच्छी नही लगती । फंसलें 


इंटरव्यू 


तो मिट॒टी से खराव हो जाती है लेकिन रुई के लिए गुलाबी मिट्टी 
लाभदायक रहती है ॥ मु 

शोहूं की फसल साल में कितनी वार होती हे?” * 

सर, हम तो साल भर में गेहूं की ही रोटी खाते हैं। हर महीने ही 
होनी चाहिए ? कही कही नहीं हो पाती, लेकिन चेष्टा करने से हो 
सकती हैं । 

ग्रामीण लोगों को धन को व्यवस्था कौन करता है?!» 

'सर, स्वयं सब अपनी फरते हैं। हर गांव में वेंक खुला है। चैक से 
रुपया निकालते हैं ।! _ 

फसलों की कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं । इस समस्या पर आप क्‍या 
हल पेश करते है ? 

सर, यदि चौबीस धण्टे रखवाली की जायेगी तो कीड़े क्षा ही नही 
सकते हैं | शुरु से ही उनको रोकना चाहिए। 

'अच्छा यह वताइये, 'मिट्‌टी के कटाव'को किस प्रकार रोका जा 
सकता है ? 

सर, सारे खेतों को वर्षा से बचाने के लिए उनके ऊपर गडर डाल 
कर छतें बनवा देनो चाहिएं।जद तक पक्‍की छतठें न वन सके, दिन 
शेड डाल देने चाहिए। न वर्षा खेत में होगी और न मिट्टी को बहाकर 
ले जाएगी । 

लेकिन भिस्टर, बिना बरसात के खेतों में पानी कैसे लगेगा ?” 

'नहसें तथा नल्कपों से सर।' 

थक्‍यू अ्रव आप जा सकते है । 

ग्री मेन्सन सर। 


मैं चला झराया। मैंने अ्रपने मित्रो को इण्टरव्यू की कया प्रारम्भ से 


श्रन्त तक बताई । वे सव शहर के ही थे। जैसे उत्तर में देकर आया थां, 
उनमें से श्रधिकाँश यही उत्तर दे आये। 


शरद चमचागीरी 


मिला *स्ते करते सालों गुजर गए किन्तु नियुक्ति-पत्र नही 
मेला मुझे दुःख नियुक्त-पत्र न मिलने का उतना नही रहा, जितना कि 
बार बार भूठ बोलते. का क्योकि मैं प्रायः इष्टरव्यू में ही भूठ बोलता हूँ 
ओर सचमुच यह कहावत सच ही हो गयी धरम गया घनहाथ न ग्राया। 

इसी भ्रकार प्रिसिपाल .पद के लिए एक इंटरव्यू में जाना पड़ा। 
प्राइवेट सस्था थी । उच्च परीक्षाएं व्यक्तिगत रूप सेदी थीं। वह 
कालेज कामसे का था। अनुभव के नाम पर कोरे थे, किन्तु अर्जी मे 
अनुभव लिख दिया थां। डिवीजन थर्ड था, उसे लिखा ही नहीं था। 
खुटब्वृट डालकर ट्राई लगाकर इण्टरव्यू मे पहुंचे । जाते समय एक मित्र 
ने कह दिया था कि तुमसे शिक्षा विभाग के जिस अधिकारी के 
बारे मे पूछा जाए, उसी के बारे मे कहना कि उससे तो मेरा बचपन 
का दोस्ताना है। उनकी सलाह भी ठीक थी। वहाँ पाँच सज्जन बिराजे 
हुए थे ओर एक एक कर प्रइन पूछ रहे थे। इतने श्रादमियों को देखकर 
एक तो वैसे ही मेरा माथा चकरा गया, किन्तु परमात्मा का ध्यान कर 
मैं उन सबको नमस्कार कर बैठ गया। मेरा उनका जो वार्तालाप हुआ 
बह इस प्रकार था-- 

आपने एम० काम० तथा ब्री० काम० की डिग्री नही लिखी । 
आपका कौन-सा डिविजन आया था ।/ 

सर, टाइप मे रह गया था । ये उसी की लापरवाहो है। जल्दी मे 
मो गया ।! धि 

जा ह हु छो0छए । अब बताइए, डिवीजन कौन साथा ? हम लिख - 


, सर दोनों बार में ऐन झम्तहान के दिन वीमार पड गया तो पेपर 
'प्रच्छो या? लेकिन जितने दे पाया उन्ही मे पासलायक 
होती है ?” ९ और में निकल गया। मुझे खुद बड़ा झाचइय 


सर, मुझे तो . 
डिवीजन मे पास हुए। . ,.. 77, 2 
मर त्क कक. 
ह हा 
हि डँ ड़ हक 
रत 


इंटरव्यू , २६ 


“सर शायद ऐसा ही है।' 
देखिए, आपने यह तो लिखा है कि आपको प्रिसिपल पद पर काम 
करने का अनुभव है किन्तु आपने यही नहीं लिखा कि आपने किस 
! विद्यालय में कितने वर्ष कार्य किया है ? 
सर, यह भी टाइप वाले की गलती है। 'नहीं' टाइप से रह गया 
है। मैंने तो लिखा था मुम्के प्रिसिपल पद का अनुभव नहीं है ।' 
यदि झनुभव नहीं था तो इसके लिखने को कया आवश्यकता थी ।” 
सर, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता । 
“आप बड़े सिद्धान्त वादी मालूम होते है ।' 
'सर, बचपन से ही सत्यवादी रहा हूं ।' 
आप गेस्स में दिलचस्पी रखते हैं ? 
“मैंने अपने गेम्स सर्टोफिकेट साथ में लगाए हैं। झ्राप कृपा कर 
उन्हें देख लें ।” है 
“जनाब, मैं यह जानना चाहता हूं कि हकी की फीोल्ड की लम्बाई 
चौड़ाई किलनी होती है ? ' 
सर, ये तो मैंने कभी नापी नहीं। लेकिन फील्ड काफी लम्बी चोड़ी 
होनी चाहिए । 
अच्छा यह बताइए, बालीवाल में दोनों तरफ कितने लड़के खेलने 
चाहिए ?! 
सर, हमारे सकल में तो जितने लड़के खेलना चाहते थे, उतनों को. 
ही खिलाते थे। हमारे प्रिसिपल साहब किसी भी बच्चे की खेलने से 
रोकते नहीं थे । 
अच्छा यह बताइए, क्रिकेट की बाल और हाकी की बाल में कुछ 
फक होता है. 
सर, दोनों ही पत्थर के समान कड़ी होती है और दोज़ों से ही 
सर फूट सकता है। मेरे ख्याल से तो कोई दूसरा फर्क मालूम नहीं ७ 
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पडता ।/ 
'खेर हम समझ गए कि ये गेम्स के सर्टो फिफिट आपने किस प्रकार 
प्राप्त किए है ।' 
'सर, ग्रेम्स वाले मारठर साहब को एक किलों बंगाली रसगुल्ले 
खिलाये थे । * 
'हमे यह जानकर वडी सुशी ठुई कि आप प्रत्येक वात सच सच 
बता रहे है ।' 
'सर, मैं पहले ही बता चुका हू कि में वचपन से ही सत्यवादी 
रहा हु। 
अच्छा, यह्‌ बताइए कि आप स्काउट रहे हैं ?* 
'सर, सच बोलना तो स्काउटिंग से ही सीसा है।* 
'कंम्पफायर' से आप क्या समभते हैं 
हे , गर, जब कैम्प में प्राण लग जाती है, तो 'केम्पफायर' हो जाता 
। 
“आ्राप स्कूल मे अनुशासन किस प्रकार सुधारेगे ? ” 
सर, खूब फाइन करूगा और लेक्चर भाडूगा। बस, अनुशासन 
ठीक ही जाएगा ।' 
अच्छा श्रापने लिख। है कि आ्राप रेडियो आाटिस्ट भी हैं । 
सर, मेरा नाम फरमाइश करने वालो में कई वार प्रसारित हो 
चुका है ।' 
आपको और भी कोई कार्ये क्रम रेडियो से प्रसारित हुमा २ 
“सर, मैं रेडियो कार्यक्रम मे बहुत दिलचस्पी रखता हू। जो प्रोग्राम 
बहुत अच्छा लगता है उसके लिए पत्र भेजता है । जो पसन्द नही ग्राता 
उसके बारे मे भी भेजता हु ।' 
आपने लिखा है कि आप एक अच्छे लेखक भी है । 
सर, मेरे अनेक पत्र 'सम्पादक के नाम पत्र! कालम मे छप चुके है।' 
अच्छा यह बताइए कि हिन्दों साहित्य मे आपका प्रिय कवि 


रु 
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गैन है ?! 
'प्रेमचन्द, और जैनेन्द्र कुमार ।* 
घन्यवाद श्राप जा सकते हैं 
और मैं वापस चला आया । मेरी समर में इण्टरव्यू सत्य पर हु। 
'प्राधारित था किन्तु नियुक्त पत्र ग्रभी तक नहीं आया । 


[ 


॥ 


पत्नी भक्ति हो सच्चा आनन्द 
मो हें 


धन्य है वे लोग जो पत्नियो के भक्त हैं। भवत केवल नाम व 
होना पर्याप्त नही है उसे सचसुच मे भक्त बनकर अपनी पत्नी व 





सर्टीफिकेट लेना पडेगा । सिनेमा शो समाप्त हो चुका है, आगे-शागे 
नी-ठनी, क्ोस से सनी, नाम से हनी, हीरे को कनी, झान से तनी, 
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गजगामिनी सी वीची जी चल रही हैं तथा पीछे-पीछे जोर के गुलाम 
जो गोद में एक बच्चा तथा दूसरा उंगलियो के सहारे लिए मालकिन 
के कदम से कदम मिलाएं चल रहे हैं। ये कितने रसविभोर है कि “भग- 
बत रसिक्‌ रसिक की बानी, रसिक बिना कोठ समभ सके नाही” कहा 
जायगा । जोह की गुलामी में इतना आनन्द मिलता है कि “क्रेशव कहि 
न जाय का कहिए' तुलसीदास जी ने ठोक ही कह! था हित अनहित पशु 
'पच्छिहु जाना, तो मनुष्य से यह झ्राशा की जाती है कि वह भ्रपना नफा- 
[कैंसान सोच सकता है । समझदार लोग कह गए है कि यदि अपना 
जीवन दुख प्रूफ बनाना चाहते हो, चैन की वंसी वजाना चाहते हो, सुख 
से सोना चाहते हो, वेफिक्री से भोजन करना चाहते हो तो एक ही ब्रत 
धारण कर लो 'तन-मन-धन जोरु जी के अरपन' ये नुसखा आजमाया 
हुआ है। जोरु के गुलाम की कल्पना एक नौकर के मन में क्या है इसका 
प्रमुभव हमें उस दिन हुमा जब कि एक श्रीमती जी ने एक नौकर रखने 
|का निश्चय किया । नौकर ने पूछा कि उसे क्या क्या काम करने पड़ेंगे ? 
इस पर श्रीमती जी बोली, बाजार से सौदा ल।/ना, डिपो से दूध लाना, 

। बच्चों को स्कूल ले जाना, 'क्यू' में लगकर राश्यन लाना, सिनेमा की 
टिकट का रिजर्वेशन कराना आदि । वे आगे और स्पष्ट करती हुई 
वोली--जो में कहूँ श्रौर जिस ववत कहूं बिना कोई नुक्ताचीनी किए 

, ऐैरन्‍्त उस काम को करके लाना ,होगा। तौकर पहले तो सब सुनता 
| रहा फिर नम्नता से बोला 'मैडम, शायद आप को नौकर की तलाश न 
! होकर भ्राज्ञाकारी पति की तलाश है। और यह कह कर विदा हो 
भया। बात बिल्कुल साफ है। जिस घर में जोर का गुलाम उपस्थित 
है, सेवा को तत्पर है, सच्चे स्काउट की तरह श्ञाज्ञाकारी है। एक वहा" 
दुर सिपाही की तरह अपनी बीवी को कमाण्डर मानकर उसकी.कमाप्ड 
का पालन करता है, वहां नौकर रखने की कभी झावश्यकता पढ़े ही 
नहीं सकती । वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में जब कि मंहगाई के कारण 
सदूगूहस्थ की कमर दूटती जा रही है उन्हें वे सदि श्रव तक प्रादर्श 
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जोर के गुलाम नही वन पाए दे तो तुरत बन जाना चाहिए 
चूकि फिर का पछताने ।* है 
हमारे एक मित्र है मिस्टर चौपडा । चौपडा जी प्रात ४ 

दूध इत्यादि लाकर मकान तथा वरतनो की सफाई प्रेमपूर्व 
स्टोव जलाते हैं । बडी तबियुत से चाय तैयार करते है, टोस्ट 
मक्खन लगाकर उन्हे टेवल पर सजा देते है। तव अपनी राधा 
जगाते है वे जिस समय चाय पीती है तो वे गद्‌ गद्‌ होकर उतव 

रते हैं ओर लगता है--ग्रिरा मनयन नयन बिनु पानी" उस आ ' 
चर्णन करने के लिए अपने पास शब्द नहों है। वे तुरन्त खाना ८ 
लग जाते है। समर्पण हो तो ऐसा हो, भक्ति हो तो ऐसी ह * 
मजाल जो चोपडा जो बिना अपनी आराष्या के भोजन किए ए , 
तो मुह में डाल लें। लपके लपके वस पकड कर दफ्तर पहुचते है # 
होने के कारण दफ्तर को अपने शरीर से ही सुशोभित करते है 
समय चायपान में निकालते हैं श्रौर अपरान्ह मे शीघ्र से शीघ्र 

घर की ड्यूटो पर लौठते समय भी गृह सेवा के कार्य करते हुए ग्रा 
उस दृश्य को देखकर तो कोई भी हाथ मलने से नही रह सकता । 
आगे मैडम और पीछे पीछे चोपडा जी, न्‍या कदम मिलाकर चलत् 
किधर जायेगे कोई पता,नही/ उन्हे तो मैडम के पीछे पीछे चलना 
वर्षो से चलते आरा रहे हैं, जिन्दगी भर चलते चले जायेगे। एक 
मुझे बाजार मे मिल गए। मैंने कहा चौपडा जी झ्राज अकेले कैसे 
यार कही मिलते ही नही । सावंजनिक उत्सवो मे भी तुम को देख 
कही दिखाई ही नही दिए तो मुसकराकर बोले भाई आज श्रीमत्‌ 
महिला मण्डल की कार्यकारिणी की मीटिग में गई थी, बच्चो के स्कूर 
में कोई मैच है वहा चले गए है इसलिए निकल आया। मैंने पूछा-- 
आज तो ऐसे महसूस कर रहे होगे जैसे ग्रभियुक्त 'पैरोल' पर छोड 
दिया हो। चौपडा जी बडे आ्राझावादी है, योले, 'दोस्त अब तो झ्रादत मे 
चुका है, तुम सच मानना, वैसे बडा ही प्रसन्‍न हु झ्राप लोगो से 


स् 
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जरूर कट गया हूं किन्तु गूगे के गुड़ की तरह इस आनन्द का वर्णन 
नहीं कर सकता वे जा चुके थे, और मै जोरु के गुलाम के महत्व पर 
गंभीरता से सोच ने लगा था। 
. कभी विचार करता हूं कि जोरु का गुलाम आ्रादमी अपने मतलब 
"में बना है जिस तरह माता-पिता के रहते लड़का कितना भी बड़ा हो 
जाए, चिन्तारहित रहता है, उसी प्रकार जोर की गुलामी करने वाला 
पति भी वालक के रूप में संरक्षकत्व,प्राप्त करता है। जोर उसके हालत 
पर रहम खातो है और उसके गनाहों को माफ करती है । इस रंसमयी 
परंपरा पर शोध करने पर ज्ञात होता है कि इस परंपरा की जड़ें बहुत 
गहरी हैं। हमारे महापुरुषों ने एवं पथप्रदर्शकों ने सुखमय जीवन 
बिताने हेतु इस मार्ग को सह स्वीकर किया है । 'यत्र ना्यस्तु पूज्यन्ते 
रमन्‍्ते तन्न देवता' किसी इसी मार्ग के पथिक का वाक्य है। रसखान के 
ड्स स्वेए में भी एक ऐसा संदेश मिलता है जो हिम्मत बंधाता है, 
ब्रह्म मैं दूँढयो, पुरानन कानन, 
ह॒  बेद रिचा सुनी चौगुने चायन 
- देर को सुनो कबहूं न कित 
- वह कैसो सरुप और कंसे गुमायन 
” हैरत हैरत हारि परयो रसखानि 
ह बतायों न लोग लुगायन 
देखो हुती वह कुंज कुटीर में 
- '' *  दैठो पलोटत राधिका पायन॥ श्र 
* भारतेन्दु बाबूं भी अपने (आत्म परिचय के अन्त में सखा प्या 
ड्ण के गुलाम राधारानी के- ही कहतें है। किसीने ठीक ही कहा 
हैकि वड़े लोगों के जीवन से प्र रणा लेकर झ्लोर उस पर चल कर हम 
भी महान्‌ वना सकते है। ह 
हम ने देखा है कि राजनीतिक मतभेद होते हुए भी जहां तक जोरू 
फा गलाम होने का प्रइन है सभी नेता एक नाव में बैठ हुए 
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पड़ते है। हमको ऐसे भी मिलिटरो जनंलो के दर्शर 
प्राप्त हुम्मा है जिनकी झोय॑ ग्राथाओों की कथाएं ग्रर 
के सामने उन्हें भी घुटने टेकते देसा गया है। 


आपने 'हैनपंव्ड हस्वेण्ड”! का नाम खूब सुपर 
प्ग्ने जी के विद्वान मित्र से जब इसका उद्यम पूछ 
किमुर्गी जी जब स्नेह में मुर्गेजी के मस्तक पर 
प्रहार करती हैं तो मुर्गे जी वहो सो जाते हैं एव प्रा 
है। मुझे यह व्याख्या सुन कर बडा सन्‍्तोप हुम्रा। ५ 
के गुलाम होने को स्वाभाविक मानती है तो न मा ? 
के गुलाम कहलवाने में शरमाते है में मपने कई हो! 
328 जो विवाह से पहले अपने माता पिता यो 
व् देते थे मानो श्रवणकुमार के मार्ट न सस्करए 
होते ही थे किस प्रकार श्रपनी ममी ईंडो यो हरी भ 
कहने लगते हँ--एक वगला बने न्‍्यारा यद्यपि मर्मी 
रोते रहते हैं कि लड़का जोढ फ्ागुलाम हां गया है 
स्वतप्र रहने में हूँ यह पर के पुराने छकड़ में तही । 

हम ने तो चारो दिशाओं मे पता सगराया। बड़े « 
साक्षास्यार किया सब ने यद्ी उतज़ाया कियदि जीए 
है तो जो फे सो नए पंसे गुलाम बने जाप्रा जौर यदि 
करने को इच्छा हो जो समझ मे प्राएं बहू करा। दवा एक 
ध्यान रखनो चाहिए कि पर + प्रन्दर जोग के गुनाम रद, 
प्राप बधडक डदीग मार सउते है ह प्राप क थी परली के ४ 
सदी परलो-भर्ा रहूरर भो पयाड़ कर च उते या रहुस्य 7 


दृचवा कासे कहूँ मोरी सजने 


बहुत दिनों में ग्रायो जिज्जी ? बाज कंसे रास्ता भूल गयीं ? 
दर ररम भ्रायो हो ? क्या मंगला के दर्शन करि जायी ? मेरा तो सब 
'झध्वुत्त ही गड़बड़ गया है, तेरा राम भला करे तेरे जीजाजी तो 





४ पका | 
स्से-रुखे बोलते हैं। जिज्जी, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आावे ॥ के हो हि 
मद कोशि । मारिशसवाले विदव हिन्दी सम्मेलन में नहीं दियार बे। 
पश तो करो यी। तू जाने एक है दजारों जाने दबे की मया ४; 
पैरी सोगंध मैंने बहुत समझाये $ इसमें पाना पीना 2 गया तो में 
बात है? जान है तो देखो जीजी, जद्धान है! उन्हें 


र३८ चमचागीरी 


किसे रोऊँंगी ? 

मैंने कहा, जव इतना मन जाने को है तो अपने खर्चे से चले जाओ। 
कौन रोहता है ? पैसा बात को या स्वाद को । एक हफ्ते दाने कहाँ कहाँ 
चक्कर लगाते रहे । उन्ही दिनों भैया के लडके का मुडन था। घर से 
भैया बुलाने आये थे। मैं भी नही जा सकी । 

अरे चार मठरी तो खा लो । मैं तो मरी बातो मे तुमसे यह कहना 
मी भूल गयो । चाय बन रही है। हा, तो तुम शुरू तो करो। घर के 
काम तो लगे ही रहते हैं। मैं तो बहुत दिनो से बोलने को तरस रही थी। 
अरे, हाँ ये अभिनन्दन कराने की और बीमारी चल पडी है। पिछली 
साल अभिनन्‍दन की धुन सवार हो गयी। अब तू बता मैं इन मर्दों के 
मामले में क्या करें कहने लगे, कल के लडको के अभिनन्‍्दन हो रहे 
है। मुझ जिंदगी भर कलम घसीटते हो गयी। 

तू जाने, मेरी सेहत वेसे ही खराब रहतो है। इनका एक भाई डावटर 
है। दूसरा इजीनियर | लाखो मे खेल रहे हैं। इन्हे इन भमटो से फुसंत 
ही नही । बाबूजी को पत्र लिखा । देखो जी, बुढापा है उनका। बेचारे 
चले आये। 

इनका हाल देखा तो बडा अ्रफसोस करने लगे। बोले, हमारे जमाने, 
मे तो ये बीमारियाँ थी ही नही । झरे, पिताजी पडिताई करते थे। तुम 
पढ लिख गये । किताबें भी निकल गयी । घर की कोठी है। सुख से 
रहो । ये नयी नयो बीमारिया क्यो लगाते हो ? 

जिज्जी, वो क्या किसी की मानते हैं ? डैडो ने आकर अभिनन्दन 
का काम शुरू किया। झौर ये तो सुन, डैडी से कहने लगे ये काम किसी 
समिति के नाम से होगा घर मे अभिनन्दन का कोई काम नही होगा। 
इनके एक दोस्त है । उनके घर में दफतर बनवाया | कालेज के चार- 
52322 लगाए । डैडी झाठ दिन तक ऐसे लग्रे रहे कि कुछ पूछो 


है 


रुख वा कासे कहूँ मोरी सजनी १३६ 


एक दिव वोले, वेटी, तेरो शादी में भी इतना काम नहीं किया था 
जितना इसमें करना पड़ रहा है । कभी प्रैस में निर्मत्रण पत्र छपाने 
जा रहे हैं तो कभी पब्लिसिटी के लिए प्रैस में जा रहे हैं तो कभी हाल 
का इन्तजाम करने । ् 

कौन-कौन संस्थाएं मालाएं पहनायेंगी। अभिवन्दन पत्र कौन 
प्पढ़ेगा ? बी० झ्राई० पी० के चक्कर में कई बार दिल्‍ली के चक्कर 
लगाए । झभिनन्दन ग्र॑थ में छपने को लेख तो सैकडों झा गये थे । प्रैस 
व्वाले से बात की तो कई हजार का बिल उसने बताया । 

, बताओ जिज्जी अभिनन्दन ग्रन्थ को कोई खरीदता तो है नहीं, 

वैसे ही बंटते हैं जैसे हमारे तुम्हारे यहाँ गीत गाने वाली औरतों को 
बतासे बांटे जाते हैं।डेडी ने बहुत समकाया कि लड़की शादी को 
तैयार है, लड़के पढ़ रहे हैं। ग्रमी ऐसा ही चलने दो | 'मिन्री' भ्भि- 
नमम्दन पर ही सब करो, ग्रन्थ वाला आगे देखेंगे। जैसे-तैसे फंकठ निपट 
गया। 

अब तुम घर क्या जाओगी, मैं नौकर से कहलवग्ये देती हूँ । खाना 
यहीं खा लेना। तुम्हारे यहाँ बहू-बेटी सव संभाल लेंगी । दिनों में तो 
आयी हो । मेरा मन का तो जिज्जी, आधा बोक उतर गया । मन की 
चांत कह देने से तवियत हल्की हो जाती है । 


जिज्जो, दफ्तर में तो मुश्किल से दो घंटे जाते हैं। फिर दिन भर 
इन्हीं खु राफातों में लगे रहते हैं। भ्रव तू बता, पुरस्कार लेने के लिए भी, 
दौड़ भाग करनी पड़ती है? पुरस्कार न हुए, झा, हो गये कि जब 
चाहे वाजार से खरीद लाप्नो। एक लमा पुरस्कार है ? कितने ही तो 
हैं उसके दावेदार 7 ५ 

मैंने एक दिन कहा, तुम्हारी किताब अच्छी होगो तो अपने आप - 
चुरस्कार मित्र जायेगा, इसमें दिन-रात हाय हाय करने की « ' 
जरूरत है 


१३४० ! , चमचागीरी' 
गुस्सा होकर वोले, तुम वग्मा समझती हो ? ये चूल्हे चक्की की 
बाते नही है, मैं चुप हो गयी। मै तो इसलिए सोचती रहती हू कि उन्हें 
कुछ हो न जाय | उस दिन पापा और भैया दोनो कह रहे थे कि मेटल 
टेंशन से ही दिल को बीमारियाँ होती है । 

एक दिन छाती मे हल्का दर्दे भी हुआ था। ,डॉक्टर ने कहा, तुम 
बेकार की चिताए छोड़ दो। लेकिन ये माने तो । जैसे इम्तहान ,में 
बैठने वाले विद्यार्थी परीक्षको का पता लगाते घूमते है, उसी तरह ये 
पुरस्कार तय करने वाले पुरस्कार समितियों के सदस्यो का पता, लगाते 
घूमते है। कहती हूँ तो मूड बिगाड़ लेते है। जरा छोटेवाले जरूर थे। 
दो पुरस्कार मिल भी चुके है। 

जिज्जी, सभी पुरस्कार इन्हे मिल जायेगे तो और लोग क्या करेगे ? 
सतोष है ही नही । न घर मे बच्चो से बोलना, तुभसे भूठी कसम लिया 
रही हू, साल साल भर तो मेरे साथ सिनेमा गये हो गया। कभी ये 
मीटिंग कभी वो मीटिंग, किसी न किसी उधेडबुन में लगे रहते है। 

एक दिन तो न जाने क्या हो जाता ? वो तो परमात्मा दयाजु थे। 
जिज्जी ये श्रालोचक जैसे होते हे सो तुम जानती ही हो। किसी ने 
कुछ ऐसा तैसा लिख दिया होगा। ऐसे ऋरष मे ्राये कि कुछ पूछो मत ! 
बीच बाजार में उसे पकड लिया और उससे मारपीट कर डाली । कई 
महीने मुकदमा चला । मैं क्या करू ? डेडी को तार देकर बुलवाया। वे 
किसी तरह रफादफा करा गये । ५ 

समीक्षकों का तो मीन मेख निकालने का धधा है। क्यो जी, वे 
अपना,धधा छोड देगे तो उनके बच्चो को खिला पाओगे ? कोई' 
समभे तव तो ? 

एक कलेशाय हो तो बताऊँ? कवि सम्मेलन का अलग लफड़ा है । 


ये हर साल एक कवि सम्मेलन कराया करते थे । खुद ही सयोजक होते 


चुखवा कासे कहूँ मेरी सजनी श्डेंशा 


थे। पूरे साल वे लोग जिन्हें ये बुलाते थें इनको वुलात थे। कुछ सालों से 
चह कवि सम्मेलन बंद हो गया । जिज्जी, आजकल की दुनिया तू समभे 
इस हाथ दे और इस हाथ ले की है। अब बताओ, ये भी कोई बात 
हुईं। कवियों को गाली देते रहते हैं। हमने कहा कि तुम कोई संस्था 
बना कर कवि सम्मेलन करवाओ, फिर चालू हो जाओगे । सो चन्दा 
इकट्ठा करने कौन जाय ? 
ये तो व्यापार है, तरह तरह से चलाना पड़ता है। एक संस्था 
बनायी थी उनमें ऐसे कई लोग भर लिये कि उन्होंने इन्हें ही 
जिकाल बाहर कर दिया । 
जिज्जी, तो अब खाना खाती जाओ्ो और बातें करती जाझो। 
उनका क्या ठिकाना ? कमेटियों में घुसने का एक नया शौक चर्राया 
है। मैंने कहा, जिसे रखना होगा, तुम्हें कमेटो में रख लेगा, लेकित फिर 
बही उत्तर कि तुम क्या समभती हो ? जिन चीजों से मतलब नहीं 
उनमें भी घुस गए। सिवाय कुछ रुपये भत्ते के मिल जाते है, पर 
डाई तो कितना लग जाता है। पहले खूब लिखते थे, खूब छपत 
3 
अब सब तो छोड़ दिया, इन फिजूल किस्सों में पड़ गये हैं । 
जिज्जी, तू बता तुलसीदास कितनी कमेटियों के मेंबर थे ? उनके 
कितने भ्रभिनन्दन समारोह हुए थे ? उन्हें कितने पुरस्कार मिले थे ? 
आज तक घर घर में पढ़े जाते हैं। अरे, कोई बात भी हो । अ्रमरता कोई 
अपने हाथ की चीज है ? पर कौन समभावे ? 
जिज्जी, सच तुम्हें वड़ी देर हो गयी ।'म्रब हो तो गयी ही है। जरा पाँच 
मिनट और सुन जाओ मुझे कहते भी शरम लगे है। अपने पिछले जन्म- 
दिन पर अपने एक विद्यार्थी से अपने ऊपर एक लेख लिखवाया। कुछ 
अखबारों में भेजा । तू जाने कहीं छोकरों के लेख ये बड़े वड़े मगरमच्छ 
जछापे है? खुद किसी से शस्म के मारे कहें कैसे ? उस दिन से संपादक ॥॒ 


यदि कविंगरा चुनाव लड़ते ! 


चुनाव के मोसम में यत्र तत्र सर्वत्र चुनाव की ही चर्चा सुनाई 
पड़ती है।इस मौसम में वोटर उफं मतदाता का महत्व बहुत बढ़ 
जाता है । प्रत्याशीगण प्रेमी के रूप में वोटर रूपो प्रेमिका को रिकाने 
में लग जाते हैं । फविगण चनाव के चवफर में कम ही पढ़ते हैं। यदि 
ये लोग चुनाव में खड़े होते जो झ्रपनी मधुर कबिताप्नों से ही पोटर 
को रिभाते । 





गो रदास चाहे मितने भी प्रस्मद़ रहे हों पदि घुनाव सड़ते तो 
उन्हें वोटरों को नयनों को पुतली बनाना ही पड़ता-- 
नेनों री करि कोठरों, पुतती पद्रग बिछाय। 
पलकों को दिक दारिर, योटर लिया रिम्याय। 
मोराबाई तो गिरपर गुपान के ही गोत माती रहो। यदि कहां 


जी 


श्ड्ड चमचागीरी 


चुनाव लडती तो आराध्य वोटर हो होता श्र लिखती-- 


मनरे परसि वोटर चरन 
सुभग सीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरन । 


महाकवि तुलसी रामचन्द्र जी के ही गुण गाते रहे | यदि चुनाव 
के चक्कर में पड़ गये होते तो रामचरित मानस ग्रधूरा ही रह जाता। 
चुनाव में विनयशीलता बहुत कारगर साबित होती है। तुलसी तो 
विनयशीलता के स्पेशलिस्ट थे। उन्होने तो पूरी 'विनयपतनिका' ही 
लिख दी । किन्तु चुनाव मे प्रत्याशी के रूप मे तो 'वोटर' की प्रार्थना _ 
इन शब्दों मे ही करते -- न कक 
दयालु, दीन हो, तू दानि, हौ भिखार॑ 
जाई तू अपनी झ्नाथ कौन मोसो 
मो समान आरत नहिं, आरतिहर तोसो 
तात मात ग्रुरु सखा तू सब विधि हितु मेरो। 


सूरदास जी को एक तो नेत्रो से दिखाई वही देता था, भ्रौर सीधे 
भी बहुत थे। पहली बार तो वे चुनाव मे हार ही जाते। हाँ यदि 
दुबारा चुनाव लडते तो उनके चुनाव सम्बन्धी पद का रूप कुछ ऐसा 
ता : -- 
श प्रभुजी मेरे अवग॒न चित ने धरो 
मै चुनाव मे फोरि खरो भयो, अवकी पार करो 
इक मर है इक नारि कहावत, जानत जग सबरों 
वोट देने को एक वरन भये, इनको 'वोटर' नाम परी 
वोटर सबरे पारस जैसे, कचन मोहि करो 
अबकी बार मोहि पार उतारो, मूंड पै हाथ घरो | 
रहीम नीति-शास्त्र के पडित थे। यद्यपि किसी के द्वार पर जाने 
में सकोच करते थे किन्तु चुनाव लड़ते समय उनका सिंद्धात बदल 
जाता --- 


यदि कवि गण चुनाव लड़ते ! श्र 


को रहीम पर द्वार पर, जात न जिय पछतात 
वोट लेन सव जात हैं, चुनाव सवहि ले जात ॥ 
रसखान भी कृष्ण और राधा की लीलाओं का ही वर्णन करते 
रहे। #ष्ण को गोपियाँ छाछ पर बहुत नाच तचाती थीं, रसखान को 
बड़ा अजब लगता था। यदि चुनाव का उन्हें श्रतुभव होता वो 
लिखते-- धि 
नैक सौ वोटर एरी अली, एक बोट पे बाकी नाच नचावे 


बिहारी लाल नायक-तायिकां के वर्णन में ही लगे रहे, यदि 
चुनाव के चक्कर में पड़े होते तो यह दोहा म्वश्य लिखते-- 
या वोटर के चित्त की गति समझ नहिं कोइ 
ज्यों-ज्यों आत चुनाव निकद, त्यों-त्यों भारी होई 
मैथिलीशरण गुप्त चुनाव नही लड़े थे। वे राज्यसभा के नाम्नांकित 
सदस्य थे | शायद उन्होंने ये पक्तियाँ तव लिखीं हों जब उतका चुनाव 
लड़ने का इरादा हो -- 
वोटर आज परीक्षा तेरी 
विनती करता हूं मैं तुमसे, 
* बात न बिगड़े मेरी । 
सुमिच्रानन्दन पंत न मालूम क्‍यों चुनाव नहों लड़े। उनका व्यक्तित्व 
बहुत ही झ्राकपंक था। कोमल भावों की कविता करते रहे थे । 
“भावीन्मेष! में आकर जव वे वोटरों को सम्बोधित करते -- 
वोट वृष्टि हो 
नवजीवन सोन्दयें सृष्टि हो 
कूक़ उठे श्राणों, में कोयल 
नव मंजिरित हो जनजीवन 
चोट वृष्टि हो-- हि कि 
रामकुमार वर्मी भो भ्रवकाश के दाद चुनाव लड़ सकते ये। यदि 
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लड़ते तो जीत भी जाते क्योंकि उतकी ये पंवितयाँ किसी भी वोटर को 
द्रवित कर सकती धीं-- 
मैं तुम्हारी मोत करुणा का सहारा चाहता हूँ-- 
जानता हूं इस जगत में 
वोटर की है आयु कितनी 
: और यौवन की उभरती 
सांस में है वायु कितनी 


बच्चन कवि सम्मेलनों में ही लगे रहे, चुनाव से दूर ही रहे यदि वे 
अनाव लड़ते, वोदरों के घर जाते, कोई मिलता, किसी के यहां इन्तजार 
भी करना पढ़ता तो वे गाते : हि 
इसीलिए खड़ा रहा, कि तुम मुझे पुकार लो। 
दिनकर ने भी चुनाव नही लड़ा। यदि लड़ते श्रोर उन्हें वोट देने 
का वायदा जिस समय वोटर करता तो वे लिखते--. *« 
दृष्टि तुमने फ़ेशी जिस भोर 
गयी खिल कमल पवित अम्लान 
अर्ेय चुनाव के मैदान में कभी नहीं उतरे। यदि उतरते तो 
लिखते --- है ; 
आज ठुम शब्द न दो, न दो, 
केवल एक वोद मुझे देदो। 
५४४४३ अवस्थी के गीत का रूप भी चुनाव लड़ लेने के बाद ऐसा 
--+ 
चाहे शहर का, चाहे गाँव का हो, 
* वोटर का ढंग एक है । 
ता भी कवि सम्मेलनो में अपने लिए बोद इन्ही पंक्तियों द्वारा 
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चोट दो, 

ओऔ मेरे मैया, वोट दो 

कोई न भूखे पेट मरे _ 

चोर बजारी पे गाज गिरे 

महके वजरिया, भूमें डगरिया 

दूध दही भरि छलके गगरिया 

बाजे वंसुरिया ओ नाचे गुजरिया 

दुनिया को सुबह सुहानी दो 

वोट दो, झो मेरे भेया वोट दो ४ 

बहुत से लोगों को कहते सुना है कि शादी नहीं हुई तो क्या, बरातें' 
तो बहुत सी करी हैं | इसी प्रकार कई कवियों ने बिना चुनाव लड़े ही 
चुनाव सम्बन्धी कविताएं लिखीं | हरिशंकर शर्मा ने लिखा-- 

“जब वोट मांगने जाते थे 
घर-घर में श्रलाव जगाते थे 
जन-जन को शीप भुकाते थे 
सबके गुण गौरव गाते थे 
कोई 'वोटर' गुर्राता था 
कोई हँसता मुसकाता था 
पर मन की थाह न पाते थे 
जब वोट माँगने जाते थे : 

वोटर के सम्मुख विनयशील होना पड़ता है। वेढव बनारसी 


प्रत्याशी की विनयश्ीलता पर लिखते--* 
मुझे भी वोट देदो एक 
् खुदा की राह पर भाई 
निहायत प्र ठफुल' हुँगा 
' त्भूलूँगा जनम-भर भी 


इशारा हो जरा सा ही 
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जरूरत इस इनायत की 
वे वायदा कराये 

पिंड छोड़ंगा न ऐ मिस्टर 

भिसारी वोट का वेढव 

सडा हूँ आपके दर पर 
पे पेभुच चुनाव के दिनो में एक्‌ चहल-पहल शुरू हो जाती है। 
भाषणों का एक लम्बा दौर चलता है, नोक-झोक चलती है, रग-विरगे 
स्टर दीवालो पर दिसलाई पड़ते दें, प्रत्याश्षियो तया उनके समर्थको 
के भुड वोटरो से सम्पर्क स्थापित फरते हुए नजर प्राते है। श्र इस 


प्रकार परिणाम घोषित हो जाने के बाद यह चहल-पहल प्रमाप्त हो 
जाती है। ःः 


समीक्षा प्रेरणादायक पुस्तकों तथा 
पत्रिकाओं की 


एक प्रेमिका सो प्रेमो : लेखक-मजनू प्रकाश शर्मा, प्रकाशक-४२० 
लवलैन, दिल्‍ली, मूल्य दस रपये। यह ग्रन्थ युगान्तकारी है। प्रेम-सकंस 
के तरह तरह के खेलों का वर्णन बड़े सहज ढंग से किया गया है। 
“सस्पेन्स' इस ग्रन्थ के रोम रोम में भरा हुआ है। सौ प्रेमी एक प्रेमिका 
को प्राप्त करने के लिए कंसे कंसे करतव दिखाते हैं ? एक दूसरे को 





ड़ 


नीचा गिराने के लिए कैसे कैसे हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं, इनका 
विवेचन वेज्ञानिक ढंग से किया गया है । कच्ची उम्र के युवक युद तियों: 
की समझ में प्रेम की वारीकियों को स्पष्ट करने के लिए चित्रों का भी 
सहारा लिया गया है। चित्र इतेने रंग बिरंगे तथा मदोर॑जक है कि 
जिनकी प्रेम करने की उम्र निकल गई- है वे भी एक बार इन चित्रों- 


पु 
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को देखकर प्रेम करने के लिए उछल पडगे। धोखेवाजी तथा मूठ बोलने 
जैसी लोकप्रिय कलाओ का मामिक विवेचन किया गया है। लेखक ने 
झपने झनुभवों के साथ साथ विदेशी प्रेमियों के प्रेम विषयक प्रतुमवों 
फा तबियत से उपयोग किया है। पुस्तक के क+र पर खजुराहो की 
मूतियों में से एक मूति का चित्र लिया गया है। उस चित्र का परिष्कार 
कर उसे झ्लोर भो मोलिक रूप मे प्रस्तुत किया गया है। कुछ बिद्ध- 
"विद्यालय में इसे 'सैक्स शिक्षा' के अन्तर्गत पाठ्यक्रम में लगवामे 
को भी पेशकश की गई हूँ । तई पीढ़ी के हर होनहार युवक और युवती 
को श्पने जीवन को सुयमय बनाने के लिए इस पुस्तक को पढ़ना ही 
नहीं वरन कण्ठक््थ कर लेना चाहिए। लेयक महोदय ने देश और 
समाज के लिए बिना किसी के दवाव के स्वेच्छापूर्वक ऐसे ग्रन्थ का 
प्रणयन कर प्पने को एक प्रकार से समाप्त ही कर दिया है। ईश्वर 
उनमे पुत शक्ति तथा साहस का सचार कर ताकि दुनियां छोडने के 
थूवे एक दो ऐसे ग्रन्थ इस भसार ससार को अवश्य दे जाँय। 
एक डाफ्‌ हजार ह॒त्पाए--लेखक श्री लेभगातिह काइयप, प्रकाशक 
डैकेती प्रकाशन, चम्बल स्ट्रीट, कोटा (राजस्थान) मूल्य २५-०० रू०। 
महू एक पदुभुत ग्रन्थ है। इस ग्रन्य मे यह दावा किया है कि उसने जो 
कुछ लिखा है वह उसका “भोगा हुआ सत्य" है। सभवत लेभगार्सिह 
जी ने इस मुहावरे के प्र को बिना समझे ही उसका प्रयोग कर दिया 
हैं। यदि समभदारी से प्रयोग किया है तो एक हजार ह॒त्याए करने का 
श्रेय उन्ही को जाता है और वे प्रभिननन्‍्दनीय हैं। हत्याओं का वर्णन इतना 
रसपूर्ण है कि पढ़कर हत्या करने की सद्प्रेरणा मिलती हैं। इस पुस्तक 
के पढने से वीर रस तथा वीभत्सरस दोनों को निष्पत्ति साथ साथ ही 
होती है। पुस्तक की भाषा भी विषय के अनुकूल है । डाक्‌ और सर- 
दार तथा उसके साथियों द्वारा प्रयोग की गई भाषा को देपरिका्ड' 
की भाँति रख दिया गया है। जहां तक पुस्तक के प्रभाव का प्रइन है 
चह नि संकोच रूप से कहा जा सकता है कि लेखक पूर्णह्पेण सफल हुआ 
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है। पाठक चाहे व्यापारी हो अथवा नौकरी-पेशा, उसके मन में डाकू 
बनने की तीतब्र आकाँक्षा जाग्रत होती है और उसे अपने जीवन में घृणा 
उत्पन्न हो जाती है और वह सोचने लगता है काश वह भी एक डाक्‌ 
होता और इच्छानुसार हत्याएँ करके अपने जीवन को सफल बना पाता 
महत्वाकाँक्षी युवक,एवं युवतियों के लिए यह पुस्तक पठनीय ही नहीं 
चरन संग्रहणीय है । 

जलेबी-ब्लू कहानियां-सम्पादिका ': कुमारी इमरती प्रधान, 
प्रकाशक-दूटेदिल प्रकाशन, फरहाद स्ट्रीट, इलाहाबाद | घाषिक चन्दा 
२०-००२०, जैसा नाम से स्पष्ट है यह कहानी पत्रिका मोहब्बत, अप- 
हुरण, बलात्कार, तस्करी जैसे दिव्य विषयों पर सच्ची कहानियां 
प्रकाशित करती है। भ्रविवाहित युवा तथा थुवतियाँ इसे पढ़कर 
विवाहित जीवन का मानसिक ग्रानन्द प्राप्त कर सकते हैं। कुमारी 
अथवा विवाहित लड़कियो के श्रपहरण करने की कला पर, भझ्रधिकारी 
विद्वानों द्वारा इसमें सामग्री संजोई जाती है। इन, कहानियों को पढ़ने के 
बाद विदेशों से प्रायातित “ब्लू-फिल्म' देखने की लालसा नहीं रह जाती 
ऐसो चटकीली भाषा में ऐसे नमकीन प्रसंगों का वर्णन रहता है कि 
सचमुच जलेबी खाने जेसा आनन्द आता है श्रौर इस तरह से यथा 
नाम तथा गुण' वाली लोकोक्त को ये सार्थक करती है । जब कि बड़े 
बड़े घरों के लड़के तथा लड़कियाँ इन्हें श्रपने जेव खर्च की रंकम से 
क्रय करते हैं तो क्‍यों न इन्हें हर -कालिज तथा विश्वविद्यालय के 
वाचनालयों में सुलम कराया जा सके और कम से कम दस प्रतियां हर 
टेबिल पर रखी जाया करें । 

जासूसी कोश--सम्पादक-जासूस-सम्राट सुखदेव, प्रकाशक-जासूस 
कार्यालय, जासूस-स्ट्रीट, वम्वई-२, मूल्य १०० रु० | इस कोष का महत्व 
इसी से जाना जा सकता है कि इसका पहला संस्करण प्रेस से निकलतें - 
निकलते ही बिक गया। इस वीच इसके पाँच संस्करण और हो चुके 
है। इस उपयोगी कोश के गस्भीर अध्ययन के फलस्वरूप संकड़ों नव- 


3 
2, 


, १९२ चमचागोरी 


युवक जासूसी विद्या में निष्णात हो चुके है । कुछ युवतियों को विदेशों 
के जासूसी विभाग में अच्छी नौकरियां मित्र गई हूँ। यहाँ तक सुनने 
में भ्राया है कि इसके कुछ पाठकों के मस्तिष्क पर ऐसा सद्प्रभाव पड़ा 
कि झागरा तथा बरेली के पागलसानो मे भर्ती कराना पड़ा। उनमें से 
पाँच प्रतिशत ही निरोग हो सके, शेष लोगों को पागल़ाने में स्थाई कर 
दिया ग्रया। वे लोग 'पागलयाने में भी 'जासूस' “जासूस” चिल्लाते 
रहते हैं। सम्पादक महोदय को ऐसे उपयोगी कोश के सम्पादन के 
लिए जितना धन्यवाद दिया जाय, कम है। जो अभिभावक अपने घर 

* में तथा पड़ौस में जायूसी करना चाहते हो, उन्हें यह ग्रन्थ अवश्य पढ़ना 
चाहिए | प्रेम-रोग से ग्रसित प्रेमी प्रेमिका्रों के लिए तो यह अनिवार्य 
है। मर्डन प्रेम में विना जासूसी-विद्या के ज्ञान के सफलता नही मिल 

“सकती प्र्थाभाव से पीड़ित प्रेम प्रेमिकाओं को किसी भी उच्चकोटि 
के पुस्तकालय में यह ग्रन्थ जृपलब्ध हो सकेगा । 


बस में >'कॉच आउट! 


शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ नारी को पूजा होती है वहाँ देव- 

ताओ्रों का वास होता है। नारी का सम्मान करना प्रत्येक राष्ट्र एवं 
समाज में मानाजाता है। घर में भी शान्ति एवं आनन्दपूर्ण जोवन 

* बिताबे के लिए नारी की पूजा आवश्यक है। लेडीज फर्स्ट आज के' 
युग की सभ्यता का आदि वाक्य है । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं 





अब समान रूप से भाग लेने लगी हैं। यह शुभ लक्षण है। वेपभूपा में भी 
झब श्रधिक अन्तर नहीं रह गया | वालवाद्मू, बुशशर्ट, वावीकठ केश 
आदि ने ड्रेंस में भी समानता ला दो है । शारीरिक बनावट में जो अन्तर 
रह गया है वह ईश्वराधीन है श्रतएव इस अन्तर को तो ब्रह्माजी ही 
हटा सकते हैं । 

किस्सा इस प्रकार है। एक वस॒ टर्मीनल से हम वस में सवार होते 


न्‍ 


श्र चमचापीरी 


हैं। इस बस में दस सीटे महिलाओ की हैं। महिलाओं के ग्रभाव मे 
उनपर पुरुष बंठे हुए है । पुरुषवाली दो सीटो पर दो दम्पत्ति बेठे है, उन्हें 
मैं जानता हू । दम्पत्ति प्रसन्‍न है औौर॑ वार्तालाप में लीन है। महिलागों 
वाली सीट के पीछे एक सीट पर मैं बैठा हूँ । अपने प्रागेवानी सीटो पर 
बैठे हुए पुरुषों पर मुझे दया आ रही है। उनका जीवन क्षणभगुर है! 
अगले 'स्टाप” पर बस रुकती है। दो सजी-घजी महिलाएँ बस में 
चढती हैं। याना-पन्र लेकर अन्दर प्रवेश करती है तथा महिलाओं दाली 
सीट के सम्मुख स़डी हो जाती हैं। बैठे हुए पुरप उन्हे देखते है । महि- 
ज्ञाओ को देखकर उसी प्रकार सकपका जाते ह॑ जैसे कर्जदार उधार देने 
वाले पठान को देखकर सकपका जाता है। बाहर से 'धाउंड स्पीकर" 
बोल रहा है 'नयन मिले और जी घवराया” | लो, वे झ्रपनी सीट महि- 
लाझो को समपित कर खडे हो जाते है। क्किट की कमेन्टरी बाला 
बोल रहा है 'कंच आउट! । वस में भी दो 'बँच झाउट' हो गए ह। 
अभी श्राठ खिलाडी अपनी व्ारी की प्रतीक्षा में है। इनमे दो ग्रामीण 
क्षेत्र के लगते है। ये ग्रवोध है । शायद पहली ही बार शहर मे भाये है । 
इनका कोई रिद्तेदार टिकट दिलाकर इन्हे बैठा गया है और कह गया 
है कि फरलाँ स्टेण्ड पर उत्तर जाता ? वे खिड़की से सडक कितारे के 
सुन्दर बगलों को जी भर देख रहे ह वाग-वर्गीचों को देख रहे है। सोच 
रहे है यह भी भारत वर्ष का एवं हिस्सा हो है न ? अ्रगला 'स्टाप' झांता 
है दो ग्रति आधुनिक महिलाए कस में चढती है । उनके पास बस पास 
है । वे यात्रा-पन खरीदने मे भी समय नहीं लगाती । वे उसी सीट के 
आगे जाकर खडी होती है जिस सीट पर दो ग्रामीण बेठे है। वे वाहर 
के दृश्यो के आनन्द लेने में लीन है ! उन्हे यह वया पता कि उनके दिन 
करीब है। बकरे की माँ कव तक खेर मनायेगी ? मुझे अप्रने पर 
गुस्सा आा रहा है। “काजी जी दुबले कि शहर का अन्देशा !” जिसको 
भोगना है बह भोगेगा । महिलाए ग्रभी तक व्यजना वा प्रयोग कर रही: है । 
ग्रामीण भाई काव्यक्षास्त्र की इन बारीकियों को बया समझे ? महिलाएं 
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लक्षणा का प्रयोग करती है जव उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो 
अभिधा का प्रयोग करती है। ग्रामीण पूछते है- 'कया उनका स्टाप झा 
गया ? उन्हें बताया जाता है, उतरने का नही ग्रभी उनके खड़ें हो जाने 
का 'स्टाप' झा गया है। वे सोचते हैं यह कैसा रंग में भग हो गया। वे 
खडे हो जाते है । उन्हें ऊपर का डडा बता दिया जाता है। जिसके सहारे 
वे खडे हो जाते है। देवियों के लिपस्टिक युक्त अधरों पर एक मधुर 
मुस्कान खेलती है। वे आपस में कहती है “'हाउ इस्नोरेन्ट, पुश्नर 
कैलोज!। उधर ट्रांजिस्टर कह कहा है श्रव तक चार खिलाड़ी कैच 
आउट! हो गये है। कैसा विचित्र संयोग है. ! 
चस चल देती है । कुछ लोग मूंगफली खा रहे है। कुछ नयन सैक 
रहे है । कुछ दाशंनिक मुद्रा में बैठे जाने क्या सोच रहे हैं। छः पुरुष 
खिलाड़ी भ्रव तक बचे हुए हे । वे अपने को बड़ा भाग्यशाली समझे हुए 
है। अगला स्टाप आता है । चार महिलाएं अन्दर आतो है। दो प्रौढा 
है । दो युवतियां है। आते ही महिलाओं वाली सीटों पर निगाह फंकती' 
है। प्रौदाओं को झ्ागे कर देती है।वे मौन खड़ी हुई है।पुरुष जो 
सीटों पर पैठने है थे श्रासक्त भाव मे है । श्ञायद गीता का नियमित 
पाठ करने वाले हैं। वे सुख-दुःख से परे प्रतीत होते है । भय मनस्क है। 
थास वेठने वाले पुरुष ही उनक्गे उनके कत्तेव्य का ध्यान दिलाते है। 
मानों कह रहे हैं 'हो खड़ा जल्दी मुसाफिर लेडीज सीट पर क्‍यों बेठत 
है !' वे कुछ हृठी किस्म के व्यवित मालूम होते है। परोपकार वृत्ति के 
अन्य लोग भी यहो राग अलापने लगते है । वस में एक प्रकार का को रस 
सुनाई पड़ता है ग्रोर श्रन्‍्त में वे पुरुष आत्मसमये ण करके सीट छोड़ देते 
हैँ । उसके मुस-म्लान हे । सहानुभूति के पात्र होते हुए भी ग्रन्य लोगों 
की निगाहों में ग्रपराधी से लग रहे है । 'अब खाई सो खाई झ्रव साछ तो 
राम दुह्ई ।' उधर क्रिकेट कमेन्टरी में सुनाई पड़ रहा है “अब तक छ; 
कैच ग्राउठ' हो चुके है” । 


१५६ चमचागोरी 
और यह लीजिए वस अगले स्टाप पर बेचे हुए दो खिलाड़ी भी 'केब| 
आउट' हो चुके है! और ठीक उसी समय ट्रांजिस्टर बोल रहा है 'प्राव 


आउट और इस तरह बस में भी आल ग्राउट हो गये तथा मैच में भी 
श्राल आउट हो गए । न्‍ 


जब में हास्य का अतलम्बन बना 


विद्यालय में बैठा था। देलीफोन की घन्टी बजी । हैलो, कौन बोल 
रहे है। मैंने अपना नाम बताया । उधर से आवाज आती है, 'बधाई ?! 
कहो भाई किस उपलक्ष में बधाई दे रहे हो ? उधर से पुनः उत्तर भराता 
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। है, भापको शादी का निमन्त्रण-पत्त इस डाक से मिला है।” मेरे काटो 
! चोखून नहीं,। मैं विवाहित, बाल-बच्चेडार शादमी, पुर्शीला पत्नो३ 





ःै 


श्श्८ घमचागोरी 
मैंने चपरासी भेजकर मित्र से अपनी शादी का निमत्रण-पत्र मगवाया) 
पढते सभय हृदय की गति हल्की तेज हो रही थी। निमत्रण-पत्र सुनहले 
अक्षरों मे प्रकाशित था। नित्य के मिलने वाले मिश्रो के नाम विनीत 
एव उत्तरापैक्षियों मे छपे हुए थे। घुभ विवाह का कीमती कार्ड था। 
विवाह का पूरा कार्यक्रम छपा था। विवाह के दूसरे दिन निश्चित समय 
पर मेरे यहाँ प्रीतिभोज का कार्यक्रम प्रकाशित था ! 

थोडे समय बाद हो मेरी श्रीमत्तों जी का फोन घर से झाया। 
'सत्येन्द्र के बाबूजी बधाई ।' मैंने यह कहकर फोन रख दिया कि अभी 
घर आ रहा हू । घर आकर ठाकुर जी की पूजा का यमुना जल रबखा 
था, उसे हाथ मे लेकर श्रीमतती जी को समझाया कि यह सब किसी 
जानने ही वाले न किया है। निमनण-पत्र मे प्रेस लाइन नही है| पता 
लगने मे समय लगेगा। तुम शान्त रहो नही ओर भी हेंसी होगी । 
डी लगी, 'यह कुमारी सरोजनी कौन है जिसके साथ श्रापका विवाह: 
होना छपा है! मैंने कहा, 'यह छपाने वाले की बहन हो सकती है, विधवा 
विवाह मे विश्वास रखता होगा तो उसकी माता भी हो सकती हैं पर 
उसका पता तो चले ।/ उनको समभा ही रहा था कि मेरी सास भ्रौर 
बुआ-सास झा गई । अत्यन्त उत्तेजित थी । उनकी झाख क्रोध के का रण 
लाल हो रही थी ? पूर्व इसके कि वेमुक पर बरसे मैंने श्रीमत्ती के 
सान्निध्य मे उनसे पूर्ण कथा कह दी । उनकी समझ में बुछ कुछ झ्ाया । 
कहने लगी, 'हमारा घर मे बैठना मुश्किल हो गया है, एक रिश्तेदार 
आता है, दूसरा जाता है। हमारे मोहल्ले मे जिसके पास कार्ड आया है, 
वह सुबह से एक एक को दिखलाता घूम रहा है। उसे देख-देखकर संब 
हमारे यहाँ पुष्टि करने को आते है | हमारी तो बडी मुश्विल है !” मैने 
उन्हे समझाया कि अपने घर जब मुसीबत पडती है तो उसका हाथ 
बटाना ही पडता है । बसे शादी जुशी का अवसर होता है बि'तु यह कुछ 
अजब सी शादी है। 

निमन्त्रण पत्र डाक से भेजे गये थे। शहर मे हंगामा या। यह प्रवा 
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लगाना भी असंभव था कि दे सौभाग्यशाली कौन है जिन्हें मेरे फर्जी 
घिवाहु का मोका दिया गया हे । यदि त्तथर कथित्त विवाह के अवसर पर 
लोग इब्ट्ठे हुए तो बड़ा फजीता होगा । कुछ समभ में नहीं भ्रा रहा था । 
तुलसीदास जी की उक्ति- यांद आई, 'धीरज, धर्म सिन्र और नारी, 
आपत्ति काल परखिए चारी ।' नारी परख ही ली थी, भित्रों ने भी 
भ्रपना कर्त्तव्य पूरा कर ही दिया था, धीरज और धर्म रह गये थे। इन्हीं 
दोनों का सहारा पकड़ा और स्थानीय दैनिक पत्र में जाकर कार्ड दिख- 
लाया ओर प्रतिवाद छापने की प्रार्थना की। सम्पादक महोदय भी कुछ 
मजाक के मूड में थे। मैने उनसे कहा, 'देखिए प्रतिवाद छपने में देर हुई 
तो गजब हो जायेगा ।' मैंने लिखा कि 'दिसम्वर में ही अ्रप्न ल-फल बन 
जावे के उद्दे श्य से किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरी भूठी शादी का फर्जी 
निमन्त्रण पत्र छपा दिया है, जिसे भी मिले वह कृपा कर उसे गम्भी रता 
से न ले।! कथित विवाह की तारीख १० दिसम्बर निश्चित की गई थी 
किन्तु एक दिन पहले प्रतिवाद प्रकाशित हो गया । हमारे ब्रज॒में अ्रखवार 
पढ़ने को कोई पुण्य का कार्य नहीं समझा जाता। "नो मरे तेरह घायल, 

पढ़ने के स्थान पर प्रात: लोग दर्शन भांकी एवं भूजन कीर्तन करना 
अधिक अच्छा समभते है। एक वर्ग पर तो प्रतिवाद प्रकाशित होने का 
अनुकूल प्रभाव पड़ा किन्तु एक वर्ग ऐसा था, 'मुरख हृदय न चेत, 
जो गुरू मिले विरंचि सम! क्‍यों भंया, वाजे वाले भिजवाई दर्ऊ, 

क्यों भैया, हलवाई को प्रवन्ध भयो कि नांड, क्‍यों साव, हमकूंँ 
मिमन्त्रण-पत्र नहीं, हमसे ऐसे क्या कसूर है गयो, आदि वाक्‍्यों का 
सुनना नित्य नियम हो गया | तुलसीदास जी की चौपाई के सहारे अपना 
कार्य चला रहा था। जिस विद्यालय में कार्य करता हूं उसके ग्रधिकाँस 

अध्यापक-अध्यापिकाओं तथा छाज-छात्राओं के कानो में भी खबर फंल * 
चुकी थी । यद्यपि वे लोग कुछ कहते तो नहीं थे किन्तु कनसियों में मुस- 

/काते थे । एक अध्यापिका ने वड़ी दवी जवान में पूछा, 'सर हमारे लिए' 
(कुछ सेवा बताइये।' मैंने बड़े प्रेम से कहा, मड़म, यह तो मजाक है 


१६० चमयगौरी 


वरना वया बिना भ्राप लोगो के शादी हो जाएगी ।” हि 
दूसरे दिन प्रात डाफिया ग्राता हूँ! पहला पत्र थी काका हाथ सता 
-- पे झ्ाया-- 


शुभाशीप 


हु 


चिर॑जीव हो वर-वधू, कृपा बरे रघुनाथ । 
सु सो रहे सरोजनी, प्रिय 'बरसाने साथ । 
दिनाक १० को मेरा कार्यत्रम लखीमपुर खोरी में पहिले से ही 
निश्चित है ग्रतः यह धूम धडाका नही, देय सम ग्रे--का का !! 
अन्य पत्र श्री रोहनलात जी चउुवेंदी, एपमनी रेलवे एवं डा० 
विजयेन्द्र स्वातक के थे । .कु वर हरिश्चन्द्र देव 'वातक' आकाशवाणो 
मथुरा पर निम्न छद लिखकर दे गये-- 
प्रेम एवं परो धर्म्म 
शुभाकामना 
नित नूतन सनेह बरसाते हैं बरसाने लाल। 
उस सनेह सर में सरोजिनी है प्रफुल्ल सब काल ॥। 
वरसाने बर बने अचम्भे की नहीं कुछ बात। 
जुडा नाम के ही वर पहिले है सबको ही ज्ञात ॥ 
मैं सोच रहा था कि अ्रभी तो पत्र ही झा रहे हे मेहमान सशरीर 
पधारना न शुरू कर दे । परमात्मा वडे दयालु है। वाहर से कोई नही 
आया । 
दो दिन बाद ही दिल्‍ली जाना पडा । अखिल भारत वर्षीय आयोजन 
था। पहुचते ही वधाइयो का ताँता वहाँ भी प्रारम्भ हो गया । वहा इस 
उद्देश्य से गया था कि चलो वातावरण बदलेगा किन्तु घर छोड वन में 
आये, बन मे भी लग गई आग' एक साथी प्रिसिपल पर भी वह भाग्य 
वान कार्ड आ गया था, उन्होने प्रेमपूर्व क उसका नि शुल्क वितरण समस्त 
साथियो मे ही नही वरन वरिष्ठ अधिकारियों एवं मतन्रिगणों में 
कर दिया | गनीमत यह हुई कि वहा कार्येफ्म इतना य्यस्त रहा कि 


लैब मैं हास्य का आलम्बत बना १६१ 


मित्र वर्ग को इस प्रकरण से अ्रधिक रस प्राप्त करने का झ्वसर नहीं 
मिला * 
एक दिन सपत्नीक मैं पिक्चर देखने गया। लोग घूर-घूर कर देख 
रहे थे । सोचा, कहीं टोपी तो उल्टी नहीं पहन रखी ? कोट के बटन 
आगे पीछे तो नहीं लग गये ? देखा तो सब ठीक था। पिक्चर प्रारम्भ 
हो गयी। पीछे वाली सीट पर एक दम्पति फुसफुसा रहा था। 'डाक्टर 
साहब प्रपनी नई बीवी को पिक्चर दिखाने लाये हैं ”” हम दोनों मुस्करा 
“रहे थे । हाफ-टाईम पर मैने अपनी १ल्‍वी का परिचय उनसे कराया, 
दांत निकालते हुए बोले, 'चदुवंदी जी, क्षमा कीजिए, हमने तो जो सुना 
, वा उसमें भ्रम हो गया ।! 
, यद्यपि समय बीतता जा रहा है किन्तु यह अझनोखा मजाक. यदा- 
कदा आनन्द देता ही रहता हे ओर पता नहीं ये कव तक चलता 


रहेगा ? 


श 
बदन बनारसी जो बराबर 
० की हि 
ड्जात रह 
हिन्दो के हास्य लेखको में वेढ़ब बनारसी का प्रमुख स्थान है। वे 
डी० ए० वी० कालिज, वाराणसी के प्रधानाचार्य थे । झग्रेजी साहित्य में 
भी उनकी भच्छी गति थी। उदू' साहित्य के भी वे श्रेमी थे । महाकवि 
गालिव पर भी उन्होने एक अच्छा ग्रन्थ लिखा था। 
सन्‌ १६५७ की बात है। आकाशवाणी दिल्‍ली जगदीश॑चन्द्र माथुर 
के प्रयास भारतीय साहित्य में हास्य” पर ग्रोष्ठी हुई थी । सभी भार- 
तीय भाषाओ के चुने हुए हास्यकार इक हुए थे | बेढब बनारसी भी 
उसमे सम्मलित हुए थे। धीती कुरता, आँखो पर चश्मा, चप्पल यही 
उनकी ड्ंस थी। वे बहुत गोरे थे। गोप्ठी तीन दिन तक चलती रही। 
उनका साथ रहा। उनकी एक विशेषता थी कि हास्य-कविता पढते 
श्रथवा कोई मजाक करते स्वय गम्भीर बने रहते थे। ६ मार्च १६६८ 
को उनकी मृत्यु हुई। वे श्रत तक लिखते रहे । 
वे वाराणसी में ही रहे । एक भृदुल मुस्कान उनके चेहरे पर सर्देव 
खिली रहती थी । जुलाई १६६७ मे मैने मथुरा से हास्यरस का मासिके 
“जौकर” निकाला। बेढव जी को गआश्षीर्वाद देने हेतु एक पत्र भेजा। 
उन्होंने तुरन्त उत्तर दिया -- 
थी बरसाने लाल जी की सरक्षता में तथा श्री नरेन्द्र कुमार 
चतुर्वेदी के सम्पादन में मथुरा” से 'जौकर”' नाम को हास्यरस का 
मासिक प्रकाशित होने जा रहा है। जब भग चढती है तो हँसी रुकती 
नही और मथुरा भाँग का घर है ( कह नहीं सकता कि काशी का नम्बर 
उसके बाद आता है कि उसके पहले। बरसाने लाल जी प्रयास करे तो 
पञ्र सूद, जिला रत्पत्प, है ५ पयतिदि फेरे पत्र “पर्स चुका! हरी सेपचसुर्येदी, 


बेढब बना रसी जो बरावर हंसाते रहे श्ष्रे 
जी के पास भेज देता कि लो भइया, लगा दो इसे जौकर में। किन्तु , 
सिवाय शब्दों के कोई 'पासबुक' न रख सका। फिर भी मेरा आशीर्वाद 
शुभकामना हृदय से है। प्रभी तो जवानी प्रोत्साहन दे रहा हूं । 


“खूब चले भौर खूब ह सावे! ५.& 
' पुरानी पीढ़ी के लोग अधिक उदार हृदय थे। जब कभी मिलते : 
। उत्साह दिलाने वाली वानचीत करते । कवि सम्मेलनों में जाते अवश्य 
| थे किन्तु कविता वहुत छोटी तथा सहज भाव से पढ़ते थे। उन्होंने 
हास्यरस के अनेक पत्र निकाले। 'वेढव' नाम से एक हास्यरस का 
मासिक निकाला जो बहुत चर्चित रहा। वैसे वे 'झ्ाज'-में नियमित रूप 
से लिखतेथे। “करेला” 'तरंग', भूत आदि हास्यरस के पत्रों से भी 
उनको सम्बंध रहा । 52 है 
वेढब जी गजव के हाजिरजवाब थे। हिन्दो साहित्य सम्मेलन के 
कराँची अधिवेशन का जिक्र है जो कि संवत्‌ २००३ में हुग्ना था । झाम 
का समय था । समुद्र तठ की सर की जा रही थी । प्रश्चिद्ध उपन्यास- 
कार श्रमृतलाल नागर वोले, वेढव जी, यहाँ के लोग मुझ जवाहरलाल 
नेहरू समभते हैं। वेढब जो ने तत्काल उत्तर दिया “नागर जी यही मेरे 
साथ हुआ, मुझे मोती लाल नेहरू समझ रहे थे ।” अमृतलाल नागर 
बेढब थी का मुंह ताकते रह गये। : 2 252 
एक बार हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाव द्वारा 'लिपि-मुघार-गोप्टी 
का भायोजन किया गया था। भदन्त आनन्द कोसल्यायन का कहना 
था कि “ख अक्षर रव का घोखा दे जाता है इसलिए 'स! अक्षर के 
वाले भाग की पूंछ खींच कर “व” वाली पाई में जोड़ देनी चाहिए। हे 
' पर वेढव जी ने कहा यदि यह सिखा हो कि औरत “खड़ी! हैटे कया 
भदनन्‍्त जी यह पढ़ेंगे कि औरत खड़ी है । हे 
कस सम्पूर्णानत्द जी वातचीत करते समय अपना विद 
| करते थे। एक वार डा० रामकुमार वर्मा ने वेदव जी ते इतर 
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१६४ चमचागिरों 


पूछा । वेढव जी ने कहा 'वर्मा जी, सम्पूर्णानन्‍्द जी योग की साधगा 
किया करते हैं । एक वार उनकी नाक में एक छिपकली घुस गई गौर 
झन्दर ही मर गईइ। उसे निकलवाकर रायकृष्णदास के कलाभवन में 
सुरक्षित रखवा दिया गया। आप चाहे देख प्रायें । और सचमुच डा० 
वर्मा उस छिपकली को देखने कला भवन पहुचे । 

उन्होने हास्यरस की कविताएं कहानिया तथा उपन्यास लिखे। 
उनका हास्य स्वस्थ होता था। श्टगार तथा हास्य का मिश्रण करवा 
उनकी विशज्येपता थी। उपमा देने मे तो सिद्धहस्त थे उनकी 'गजी खोपडी' 
शीष॑क कविता का एक अझझ देखे :--- न+ 


“खोपड़ी गजी मनोहर चीज है। 
है लुहारों की निहाई की तरह, ञ 
है नही रेखा, द इसमे कीज है। 
सेफ में जिनके बहुत्त कुछ हो है * 
यह उन्ही का साफ़ साइनवोर्ड है। 
>८ ६ 2८ 


इस तरह यह है चमकती खोपडी 
देख सकते झ्राप भ्रपना रूप है 
चांद पर है चादनी मानो पडी। 
आइना इसको लगे हैं मानने 

है बनाया हाथ से भगवान नें । 
बेढव जी का हास्य स्वस्थ "एवं मर्यादापूर्ण है। उनके हास्यपू 
अनेक में भी हास्य की घारा स्वाभाविक गति से वहती मिलेगी ! “चश्मा 
क लोग लगाते है। बेढव जी ने 'ऐनक” का हास्यरस वर्णन कित॑ः 

सुन्दर रूप मे किया है .-- 

कीजिए मै कितना लाभ है। बहुत वडी सूची है। कहा तक गणन 
नकरेगा। बुर की बाज 5 घूल भोकना चाहे तो आपकी ऐनक रक्ष 
थे देखना हो तो ऐनक दिखा देगा अर्थात वह भाषका 


बेदद बनारसी जो वराबर ह से रहे १६५ 


दूरदर्शी बना | आंखे उड़ना चाहें तो वह ढाल का काम देगा। आँखें 
उठना चाहें तो यह न उठने देगा ।--इसलिए विलायत विज्ञान ने खोज 
कर रंगीन ऐनक का म्राविप्कार कर दिया है। बड़ी वड़ो सभा काँफ्रेस में, 
रेल में, मेला-तमाशे में, रंगीन ऐनक लगाकर जिसकी ओर चाहे घंटों 
घूरा कोजिए। झाप अपनी आँख का फोकस जिसको ओ्रोर चाहे लगा 
दीजिए उसे पता न होगा । शायद खुली आंखों को इस प्रकार कोई देखे 
तो लात खाने की नोवत झा जाय । अवश्य ही रंगोन ऐनक के आवि- 
प्कारक सरस मनुष्य वर्ग के धन्यवाद के पात्र हैं। 

श्री सुधाकर पांडे ने अपने एक हास्यलेख में वेढव जी के विषय में 
लिया है कि वेढव जी ने कुछ मित्रों के साथ में एक होटल खोला था । 
कुछ समय वाद वह बन्द हो गया। अपने मित्रों से उन्होंने वे हुए 
सामान के वितरण के लिए जब कहा तो सुधाकर जी ने मना किया 
के भी उन्होंने उनके हिस्से की प्याले तथा प्लेटे उनके यहां भिजवा 
दीं। ः 

बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका पूरा नाम ऋष्णदेव गौड़-था। 
कुछ वर्षों उन्होंने प्रसाद” नामक मासिक पत्र का भी सम्पादन किया 
था। वह कहानी प्रधान मासिक पत्र था। वेंढव जी ने 28084 
सामाजिक, राजनीतिक विपमताम्रों पर मीठी चोटें की थीं। उ 
व्यंग्य भी कटु नही होता था | उर्दू छन्‍्द रुवाई को उन्होंने अपना लिया 
था । प्‌रोडियाँ भी वेढव जी ने खूब लिखीं। बनारस के हास्य लेखक 
मंडल के वे प्राण थे । वे अपने हास्य साहित्य के बल सुदेव याद किए 
जाते रहेंगे । ५ 


३. 
ड़ ५ 


ु है ा 
पं० प्रीनारायरा चतुरवंद्दी : एक 
बहुमुची व्यक्तित्व 

पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी उन हिन्दी सेवियों में से है जिन्होंने 
अपना सर्वस्व हिन्दी के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया है। 
चतुर्वेदी जी को सस्कृत का पाडित्य तथा हिन्दी प्रेम विरासत में मिला 
है | श्रापके पिता प० द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी एक प्रकाड विद्वान थे। 
उन्होने प्रनेक मूल्यवान ग्रन्थों की रचना की | हिन्दी-रक्षक राजधि 
बाबू पुरुषोत्तम दास टडन के साथ चतुर्वेदी जी ने हिन्दी के प्रचार मे 
सक्रिय भाग लिया । 

हिन्दी के सैकड़ो कवि एवं लेखको की चतुर्वेदी जी ने श्रनेक प्रकार 
से सहायता की । भारतीयं-सस्कृति के ग्राप दुढ समर्थक रहे है। ग्रनेक 
बार आपने विदेशो की यात्रा की किन्तु अपने ग्राचार-विचार को नहीं 
छोडा । उत्तर प्रदेश, तत्कालीन मध्य भारत तथा भारत सरकार के 
अनेक उच्चपदो को आपने सुशोभित किया । चतुर्वेदी जी की प्रतिभा 
पा रही है। इतिहास एवं शिक्षा शास्त्र आपके प्रिय विपय 
रहे। 


सन्‌ १६५५ से सन्‌ १६७५ तक आपने हिन्दी की गौरवशालिनी 
पत्रिका 'सरस्वती' का सम्पादन किया। आपके द्वारा लिखे 
सम्पादकीय तथा टिप्पणियाँ आपके गहरे ज्ञान के द्योतक हे। वारा- 
णसी में दिये गये श्रापके विद्धतापूर्ण भाषणों का संग्रह “आ्राधुनिक 
हिन्दी का आदि काल' शीर्षक से हाल ही मे प्रकाशित हुआ जिसकी 
चर्चा विद्वानों ने की। भारतेन्दु तथा द्विवेदी काल से सम्बधित नये 
सथ्यो का उद्घाटन इस ग्रन्थ मे हुआ है। 

गाम्भीय॑ं एवं विनोदशीलता .का जैसा सगम चतुर्वेदी जो के 
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व्यक्तित्व भें मिलता है ऐसा अन्यत्र दुर्लभ है। प्रेमवश अधिकाँश लोग 
चतुर्वेदी जी को 'मैया साहब' कहते है। चतुर्वेदी जी जहाँ-जहां रहे हैं, 
इनकी बैठक में हँसी के भरने भरते रहे हैं। १६४१-४३ तक मैं 
प्रयाग विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा। नित्य प्रति संध्या को भेया 
की बँठक में सम्मलित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। थो अदूट- 
हास, अनेक साहित्यिक तथा असाहित्यिक विषयों पर विनोदमयी 
टीका टिप्पणी, बौद्धिक नोक-क्ोंक, हाजिर जवावी का आदान-प्रदान 
इन बैठकों में भाग लेने वालों की जीवननिधियाँ हैं। चतुर्वेदी जी 
जीवन में जितना हेंसे है और दूसरों को इतना हंसाया है वह झाशचयं 
जनक ही कहा जायगा। 


आज से बीस वर्ष पूर्व आजकल के अभिनन्दन-ग्रन्थों में घटियापन 
पर ब्यंग्य करते हुए 'क्री विनोद शर्मा अभिनन्दन ग्रन्थ पूर्व रंग' छीर्पक 
से एक ग्रन्थ होली के अवसर पर प्रकाशित किया था। हिन्दी के 


व्यंग्य साहित्य में यह ग्रन्थ एक मील के पत्थर के समान है । इसके साथ 
दोहा भी था : 


“होरी को त्योहार यह, रसमय और पुनीत । 
खटमिद्ठो साहित चलो, बहुत” चखो नवनीत ।” 


चतुर्देदी जी विनोद शर्मा” के नाम से हास्य-व्यंग्य लिखते रहे 
हैं । आपका हास्य परिष्कृत तथा सुरुचिप्‌र्ण रहा है। सामाजिक तथा 
राजनीतिक ब्यंग्य लिखनेवाले तो हिन्दी साहित्य में अनेक हुए है 
किन्तु साहित्यिक विषयों पर व्यंग्यं विनोद शर्मा' की निजी विश्येपता 
रही है। प्रकाशित रूप में 'छेड़छाड़' हास्य-काव्य संग्रह तथा “राजभवन 
की सिगरेटदाली' हास्प-ब्यंग्य लेखों का संग्रह उपलब्ध है किन्तु उनकी 
ये दोनों कृतियाँ गुणात्मक दृष्टि से हिन्दी हास्य-व्यंग्य के मानक्‌ ग्रन्य 
हैं। इसके ग्रतिरिक्त मौखिक झूप से जितना वचनविदग्धता-सरुक्त- 
हास्प-साहित्य इनके द्वारा सूजित है वह प्रपार है। डॉ०जानसन के..." 
वासबैल को तरह चंतुर्वेदी जो का भी कोई व्यक्तिगत सचिव.» 


१६८ चमचागी 


भर उनके जीवन मे रमे हुए हास्य-व्यग्य के छीटो को एकत्र कर देर 
तो वाल्मीकि रामायण के आकार का ऐसा ब्रन्थ तैयार हो गया होते 
जिसे विश्व के हास्य साहित्य में स्थान मिलता। छेडछाड' : 
हिन्दी के विरोधियों की तथा नयी कविता के नाम पर कविता* 
कचूमर निकालनेवालो की जमकर मरम्मत की है। करेला लोचनो 
शीर्षक कविता भे उन लोगो को आडे हाथो लिया गया है जिन्हे नये 
पन का खफ्त सवार है। कवि प्रेयसि के नयनो के लिए उपमान क॑ 
तलाद से है और उपसान नया ही होना चाहिए, 


कैसे श्राज बताऊ लोचन, 

कमल-“नयन यदि कहता हू 

तो कहलाऊँगा दकियानूसी 

मृगलोचनो बताता हू तो 

बन जाऊंगा भक्षक-भूसी प्रयतिश्ील उपमा की इच्छा 
सुन्दर न, हो सभ्य झलवत्ता 

यह उनका मत है 

प्रे यसि बसते जो कि तिकट कलकत्ता 

परवल से है उपमा कसी ? 

प्रेमरोग मे अनायोग का 

काम सदा देती है आँखे 

या वे उछल हृदय पर चढती 

ज्यों मेढक की पिछली टाँग 

कहो, रही यह उपमा कंसी 

बुरा मात मत जाना प्रेयसि 

मेढक अपने में महान्‌ है आलोचक जो प्रगतिशील है 
उनका यह निश्चित विधान है । 


चतुर्वेदी जी का मत है “विशुद्ध हास्य लिखना वडा कठिन है। 
ऐसी रचना जो हास्य हो ग्रौर वह भी शिष्ट हास्य हो, २३53 
नीलकठ को तरह कभी-कभी ही देखने मे आरती है, व्यग्प लिखना 


की 
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अपेक्षाकृत सरल है। व्यंग्य लिखते समय मैं इस बात का ध्यान रखता 
रहा हूं कि जहाँ तक हो विचारों, मतों ओर कार्यों की हो श्रालोचना को 
जाय, व्यक्तित्व की नहीं । 

“राजभवन की सिगरेटदानी” में बीस व्यग्य निबंध है। “नये रोग' 
शीर्षक लेख में आपने अनेक रोगों के साथ भाषण देने के रोग को 
'स्वीचेण्टरी' रोग की संज्ञा देते हुए लिखा है। “बह रोग सावंजनिक 
जीवन में विशेष रूप से होता है । इसके कीटणु पहले दिमाग में हल- 
चल पैदा करते है और फिर गले और जोभ पर झ्ाक्रमण करके जीभ में 
खुजली उत्पन्न कर देते हैं। अब रोगी किसी सुब्यवस्थित भीड़ को 
देखता है तो उसकी जीभ की खुजली बढ़ जाती है और यदि ऊंचा मंच 
वना हो और साथ में'माइक” भी रखा हो तब रोगी की खुजली बेकाब हो 
जाती है । उसके पेर सोधे होने लगते हैं श्रौर खड़े होने को मचलते है । 

युवावस्था में लिखी झ्रापकी 'विमना की सड़क' विद्याथियों तथा 
प्रौढ़ों में समान रूप से लोकप्रिय हुई । 'मनोर॑जक संस्मरण' शीष॑क से 
आपने साहित्यकारों के मनोरंजक संस्मरणों का एक संग्रह प्रकाशित 
किया जो हिन्दो साहित्य को एक अनूठी देन है। 

रफ८ सितंबर १८६३ में इटावा (उ० प्र०) में ग्रापका जन्म हुमा । 
प्रयाग विश्वविद्यालय एवं लंदन विश्वविद्यालय आपके ग्रध्ययन के क्षेत्र 
रहे। ८५ वर्ष को आयु में भी आय स्वस्थ एवं चक्रिम हैं । हाल ही में 
मारीशस में होने वाले विश्व हिन्दी साहित्य सम्मेलन में वहां के निवा- 
सियों को गंगाजल तथा अन्य सांस्कृतिक उपहार देकर आपने उनका 
मन जीत लिया। जब डॉ० हजारी प्रसाद टिवेदी से चतुर्वेदी जी की 
इस लोकप्रियता का जिक्र किया गया तो उन्होंने विनोद में चुटकी ली 

भाई हम तो दो वेदों के ज्ञाता हैं,चतुर्रेंदीजी तो चारों वेदों के ज्ञात है 0” 


चास्तव में पं» श्री नारायण चतुर्वेदी का व्यक्तित्व एवं ऋृतित्व 
हिन्दी साहित्य के लिए गौरव की वस्तु है । 


मर्ज मंत्रीपदू का-नुस्चा 
भोला पंडित का 


वरसात का दिन था। पण्डित भोलानाथ झ्पनी बेठक में बैठे 
हुए थे | सुबह उठ कर समाचार पढा करते थे। उस दिव अ्रखवारों को 
छुट्टी थी। बठे बैठे बोर हो रहे ये इसी बीच उनके अभिन्‍न मित्र 
मास्टर रामप्रसाद झा गये । भोलासाथ को बडी खुशी हुई। पडिताइन 
को टेर कर नाश्ता-चाय लगाने के लिए कहा । 

पण्डिताइन का “मूड” ठोक नही था। उसे कुछ अ्रन्यमनस्क-सी 
देख कर पण्डित जी बोले, “देख भाई, तोय भैया के मत्रिमण्डल से हटिवे 
को इतनो दुख है तो मायके चली जा । हमारे अच्छे-भल्ते घर मे 
मैं जोक मत मनावे । कातिक को मस्त महीना है। हँसो-खुशो रह ।/ 

रामप्रमाद ने बोच में ठोका, “मुछ जो, में तो अभी नाइता कर 
के आया हू । गुश ्य्राइन को दुख होता स्वाभाविक है। मेरे स्वय का 
“मूड' भी बिगडा हुआ है। उनसे मुझे भी कई काम कराने थे। गुरुप्राइन 
ने भी अनेक रिश्तेदारों को काम कराने का वचन दे दिया था। श्राप 
शात रहिए, मैं चाय वना कर अभी लाया 7/ 

पंडित जी वदुआ खोल चुके थे। दवाकू में चूना मिलाते हुए 
बोले, “रामप्रसाद ! बेटा, तू कौन कौन से हमारे काम करि जाइगों । 
खैर भाई, चाय वनाण जाइगो, रोटी कौन करेगो, घर मे तो धधे-ही- 
धधे है। भरे, घर मे तो जवान-जवान की मौत हू है जाये तो हू या 
पापी पैठ की आग बुकामिनी परे । क्यो भैया, सारो मत्रिमडल से हटि 
गयो, तो मैं का कर सकूँ ? मेरो का चलेगी ? मोपे बिना वात की गुस्सा 
उतार रही है। राजनीति के खेल समझे तो है लही, बिना बात क वामे 
टाँग अडावे ।” के 
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इसी बीच पंडिताइन चायवना कर लेआयीं। पंडित जी को 
सूछों में हंसी की किरणें चमकने लगीं। जब वों चाय रख कर जाने 
लगी, तो पंडित जी ने उसे हाथ पकड़कर बैठा लिया ! 

पंडिताइन की उम्र' पचास के लगभग थी। क्योंकि उसके कौई 
वाल-बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए काठो बनी हुई थी। वाल भी घन- 
घोर काले थे। जयपुर की वनी इंद्रधतुपी साड़ी पहने हुए थीं । उसी रंग 
की घोली थी । प्रांखों भें चौड़ानचौडा काजल लगा हुश्रा था। गालों 
पर भी रवितम श्राभा थी। चूड़ियां शायद दो-चार दिन पहले ही पहनी 
थीं, वे भी चमक रही थीं । 

पंडित जी बोले, “रा्मप्रसाद, तुम्हों इसे समझाग्रो । उस दिन 
पूछने लगी. मंत्री कैसे बनाये जावें ? मेरे मैया ने का कसूर कर दियो ? 
कोठी हु खाली करनी पड़ी। मोटर हु छिन गई, मंत्रीगिरी को कोई 
इम्तिहान होतो होय मैं तो इसे बातो, भेया तू ही समभाय दे । मेरे घर 
में से ये कुलेश तो कम होंगे । ये देख, ये चर्चा चली और बाकी आंखें 
छलछलाय ग्रावे ।/ 

राभप्रसाद बोला, “गुरुआइन, आप अपना मने इतना दुखी मत 
कीजिए। जो विधानसभा या ससद का सदस्य चुना जाता है, वर्हेभो सभा 
का एक विशिष्ट व्यक्ति माना जाता है। उन्हीं मे से मंत्री छांटे 
जाते हैं। अब मैं कैसे आ्रापक्षो समक्राऊ कि ये छंडाई कंते होतो है ? ” 
.__ इसी बीच पंडिताइन बरस पड़ो, "“रमम्रसांद, तू मेरे सामते 
पंदा भयो है, मोकू वहकावे मतो, मैं का जानू नहों हूं। सबके नाम की 
पर्चो लिखि के रख ल॑ श्रीर काई क्वारो छोरी से, जितने हु मंत्री चाहिए 
वे पर्चा उठिवाइलें। जब मेरे भेय को पर्ची निकरि झ्राई और वाई. 
संत्री वनाइ दियो, फिर ये वेईमानी क्‍यों ? ये, वहां जाइके वाकी मदद 
नाइ करें कि अच्छे भले क्‌ क्यों हटाइ दियो ? रामप्रसाद, वखत परे पे 
अपनों ही मदद करें। क्याजो, जब से वो मत्रो भयो झत्ने-वुम्हारे हो 
काम कर रहयो, रहयों झातो तो, और जाने, कितनो फायदों होतो ?” 

रामप्रसाद धर्म सुंकट में था। इधर गुरू जी थे, उधर ग्ुरुप्राइन ६ 


छ्क अ 
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यह दोनो की हामेहा मिलाता जा रहा था। इसी बीच पदच्युत 
अन्नी जी आ टपके | पडित जी वी वाँछे सिल्न गयी, बोले, “ग्राओे भैया 
तुम्हारी ही चर्चा है रही हती । अ्रव तुम समभाओझों ये का गडबड है 
गयी २४ 
उसने कहा, “जीजा जी, का वदारऊं मेढको का तोलना है । शुरू- 
शुरू मे तो अपनी शोर करने के लिए हरेक फो आइवासन दे देते है कि 
मत्रिमडल मे ले लेगे। भाप स्वय ही विचार कर सकते है, सबको मत्रि- 
मंडल मे कंसे लिया जा सकता है ? फिर इस ग्रुट स उस गुट म, भर 
उस ग्रुट से इस गुट मे श्रावागमन शुरू हो जाता है। य तो लाइलाज मर्ज 
है। कुछ समझ में नही झ्रावा। दिन तो क्या, पुरी रात भी निकल 
जाती है इसी तोड-फोड में ।” 
पुर रु जी ने झदर से गुरुआइन को बुला कर कहा, "ले, समर ले 
भाई, तेरो भइयो भाइ गयो है। तू स्वय ही वासे वात कर ले। मैं यामे 
का थेगरी लगाइ दउगो ।” 
पडिताइन बोली, “क्यो भइया, तेरे जीजा जी काहू काम के 
नही है। तीय फिर से कुर्सी पेनाइ बंठारि सके। ये तो पूरे मोहल्ले के 
ऊगडे निवटाते रहे | दित रात वेठक भरी ही रहे। काऊ-काऊ दिन तो 
ऐसी पचायत ले बैठे कि खाइबे की फुर्सत नाइ मिले। तुम्हारे कमड 
बयो भाइ निबटाई सके । चुप्पी वयो मारिजा कछ तो बोलो ॥ 
मदिरेवारेन को किंतनों उलमन भयो भंगडो हो, तुम्ही ने सुलकाओ कि 
काई ओर ने ।” 
गुरू जी ने अपने सारे-मत्री को सवोधित करते हुए बडे जोश में 
कहा, “देख भाई, तेरी भंत्त सोक्‌ चैलेज दे रही है, और सच्ची कह 
रही है मैं बीस वर्ष से पच हु, सेकडन पचायत करी ओर हजारन 
अगडे निवटाइ दिये ।” 
बीच मे रामप्रसाद बोल उठ, “गुरुजी ये सब बाते श्राप क्यो 
चता रहे हैं, सारा कसवा जानता है कि कंगडे सुलभाने मे आप कितते 


जे मंत्री पद का --सुस्खा भोला पंडित का श्छ्वे 


परद्धस्त हैं। श्राप भेरा यक्रोन मानिए कि यदिआझआप ऐसा कोई रास्ता 
उकाल दें कि प्रेमपूर्वक मत्रिमंडल वन जाये और प्रेमप्‌र्वक चलता , 
है, उखाड़-पछाड़, तोड़ा-फोड़ी सब अतीत की वस्तुएं है जांये । गुरू जो, 
चमानिए प्राप अमर हो जांये और पूरा राष्ट्र आपके गुर्ण गावे । 
पडित जी मुस्कराये, तंबाकू जो बना रहे ये, उसे फटकार कर 
गैंढों में दवाया और बोले, “तो अब मोई पे डार दीनी है तो सुनो । 
रे पास ऐसो नुंख्सा है कि जितने चुन के आावे सभी कू मंत्रीगिरि को 
बाद मिले, सव खुश रहै और तोरा-फोरी को नौबत न आवि ।” गुरू 
ग ग्रोर देखते हुए वे फिर बोले, “क्यों भाग्यवान, गणेश जो के पुराने 
दिर में कितने पुजारी हैं? (कतने वरसने से या वात पे मुकदमा 
डि रहे कि पूजा कौन करेगो ? कौन को हक है, लट्‌ठ भी चले, गारी 
ता तो नित्य को नियम है गयो हतो, हजारन रुपये मुकदमन में खर्च 


गुरुप्राइन के अतिरिक्त उसका भाई तथा रामप्रसाद भी स्वी- 
रोक्तिसूचक गर्दन हिला रहे थे। रामप्रसाद ' बोले, “अब तो सब 
जारियों में ठीक-ठाक चल रहा है ।” 
गुह जी गरजे, “बेटा वात कूँ वीच में मत कादे । ये तो पूंछ कि ये 
उसे नया कंसे चलिवे लगी ? भगवान, भलो होय वा जज को, गणेश 
[ऐसे वाकी बुद्धि पे वेठे ओर वाने ऐसा फैसलो सुनायो कि दूध-को- 
और पानो-को-पानी कर दियी ।”? 
+ परआ्राइन बोली, “पहेली मत वुभाग्रो, जल्दी वा नुख्सा कूं क्‍यों 
ईं बताई रहें ।” ५ +2 
गुर जी पुनः वोले “तू तो ऐसी उतावली हो रहो है कि कछ पूछयो 
मती बताइ तो रहयो हूं। तो हां, वा जज ने पूरे वर्ष के दिनन कूं 
रिन में बांद दियो, साल में काई की दो दिन को पूजा करिवे को 
नम्बर आबे, काई को आधे दिन को | कई वरस है गये, अपने दिन 


भेट दो ले जाता है, जिसका नंवर, उस्ती दिन की 'मेंट उसको ) सव , 
ड़ मिट गये ४४ 
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गुरु जी को सारो मंत्री बोला, ”तो श्राप ये कहना चाहते है कि 
जितने सदस्य हो उनको वारी-बारी से मत्रीगिरी मिलती रहे ।” 

पडित जी बोले, “भैया तोय ताज्जुब क्यों है रहयो है सब अपने 
क्वाटरन से रहो, जा दित नवर आवे, मन्नी वत के अपने मनो रथ पुरे 
कर लेओ | सरकार तो सरकारी आदमी चलाते ही रहे है। भैया मेरे 
चैलेंज है कि सिवाय वा नुस्खा के ग्रजमाइने के दूस रो कोई उपाय नही 
है। है सके लोग सुनिक हँसा करे पर लाला जंसे हालात चलि रहे है, ऐसे 
ही हालात गणेश जी के मदिर के पुजारिन के है मैं तो तुम कहो जितने 
की शर्त लगाऊ, करि के तो देखो ।* 

रामप्रसाद बोले, “गुरु जी, वैसे वात भ्रापकी समभ मे तो ग्राती 
है, क्या जो नवरदार लोग हैं उनके गले मे उतरेगी ।” 

पडित जी बोले, “भेया, रोम-रोम राजी होय तो वेपइसा को 
नुस्खा है, करि देखो नाय जिंदगी भर लडिते रहो। भैया, मोइ तो 
स्नान-ध्यान करन देउ, राजभोग के दरसन करिवे जाना है ।” 

और गुरु जी उठकर अदर चले गये। 


चन्द्वा-चयन-चातुरी 


चन्द्रमा सभी ने सुन्दर माना है। कवियों ने इसका दिल भरकर 
उपयोग किया है। चन्द्रमा व्यापारों होता तो अभ्पने इस्तेमाल की 
ऐवज में प्रत्येक कवि से फीस वसूल करता। चन्द्रमा में शायद वणिक 
बुद्धि नहीं है । चन्द्रमा घिसते घिसते चन्दा हो गया। पिया के संदेश 
भेजे जाने का काम इससे लिया जाने लगा (चन्दा देस पिया के जा) 
चन्दालाल “मैसेजर” का काम करने लगे । चन्दा पर रन्‍्दा चला। 
किसी काम के लिए किसी से धन लेने को चन्दा कहा जाने लगा। 
.. चन्दा बहुत ही लोकप्रिय हो गए। चाद्रमा पिछड़ गए । शुरू में प्रनाथा- 
' £ लय चलाने के लिए चन्दा वसूली का काये शुरू किया ग्रया। खोज 
९ करने वाले दिमाग शुरू से ही रहे हैं। एक साहव के ८ लड़के-लड़कियाँ 
थे। उस समय नसबन्दी का प्रचलन इतना अधिक नही था। पाँच 
बच्चे उसके भाई के थे । भाई दुकान करता था। ये यहां शाम सुबह 
£ बच्चों को लेकर निकल पड़ते थे । “गरीबों की मदद कोजे भला होगा, 
४ भला होगा।” चल्दा का काम चल निकला । ग्रनाथालय का भवन बन 
गया। अनाथ दो घर के हीथे। निदास स्थान उसमें ही हो गया। 
छोटे भाई ने भी दुकान बन्द कर दी। वो भी चन्दा का कार्य करने 
लगा। कुछ समय वाद ये भी लखपती वद गया। - 
धीरे-धीरे स्कूल बनवाने के लिए चन्दा चयन प्रारम्भ हुआ। 
धर्मशाला बनवाने से चन्दा चयन का कार्य प्रारम्भ हुआ । भवन बनवाने 
के कार्य का प्रवध करने वाले का निजी भवन भी साथ में बनने लुगा। 
चन्दा-चयन का कार्य सुब्यवस्थित ढंग से चलने लगा। बड़े-बड़े लोगों 
का ध्याव भी इस नये उपयोग की ओर खिंचने लगा। बड़े लोगों की 
बड़ो बातें होती है। महाउुरुषों के स्वगें जाने पर उनके स्मारक” के लिए _ 


रा 


ँ स्‍/ ग 
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चन्दा चयन होने लगा। सँकडो हजारो-लाखो करोडो तक इसकी 
राशिया फैलने लगी। उरवंर मस्तिष्क चन्दा-चयन के लिए हवाई 
योजनाएँ बनाने लगे। पीडित साहित्यकारी के लिए भी चन्दा-चयन 
होने लगा। जिन पीडितो की झपील निकाली गई वे बव्तव्य देने लगे 
कि उन्हे रुपये की प्रावश्यकता नही है, उनके लिए चन्दा जमा न किया 
जाय | सच बात यह थी कि उनके लिए चन्दा जमा भो नही किया जा 
रहा था। भारत स्वतत्र हुआ। चन्दा-चयन के अभ्यास भी बदले। 
क्षेत्र विस्तृत हुआ। चुनाव के लिए चन्दा-चयत कला की परिधिया 
आकाश चूमने लगी। बे है 
एक पार्टी के कार्यकर्ता ट्रेन में मिले। उनसे वेग मे लगभग पाँच 
लाख रुपया था। प्रत्येक प्रत्याशी को एक निश्चित रकम देनी थी। 
मैंने उनसे कहा--“स्टेशन पर डकैती की रिपोर्ट लिखा दे । मैं गवाही 
दे दृगा | बुछ रकम मुझे दे दो बाकी आप डकार जाझ्मो '। पहले खश 
हुए पर बाद मे हिम्मत नही हुई। अपना काम तो सलाह देना था। 
बाद में पता चला जिन जिन को रपया दिया गया, थे. ही डकार गये । 
नाम मात्र का ख्चे किया वाकी का हिसाब अच्छे कागज़ पर अच्छी 
तरह लिखकर दे दिया | चन्दा तो गोल है ही उसे गोल कर देने में 
सकोच होना ही नही चाहिए। है को 
चन्दा मायना भी एक कला है। राजनीति के क्षय के भ्रतिरिक्त 
साहित्यिक तथा सास्क्ृतिक क्षेत्र मे भी इस कला के जाचार्य मिल जाते 
है। दूसरे की जेब से रपया निकालने वाले को पाकेटमार' बहा जाता 
है । उसे पुलिस पकड लेती है । चन्दा भी दूसरे की जेव से ही निकाला 
जाता है। किन्तु इसे निकालने वाले को आथिक लाभ के साथ प्रतिष्ठित 
पद पर विठाया जाता है। चन्दा लाने के लिए चलती रकम होना 
आवश्यक है । इस मे साम दाम, दड तथा भेद का प्रयोग करना पडता 
! कही विनम्रतापूर्वक चन्दा प्राप्त किया जाता है। कही श्रमकी 
और झातक से भी चन्दा प्राप्त किया जाता है! इसे भ्रनेतिक नही 
ताना जाता। नीति मे कहा गया है जब सीधी उगली से घी नही 
*। तो टेढी से निकाला जाता है । 
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चन्दा-चयन-कला ने धीरे-घीरे व्यवसाय का रूप ले लिया। कुछ 
भआई-वहिन लघु-उद्योग के रूप में इसे अपना लेते हैं। इस उद्योग को 
झरू करते के लिए अधिक पूजी की आवश्यकता नहीं पड़ती ५ रसीद 
वही छपवा लीजिए तथा कार्य प्रारम्भ कीजिए । इसके लिए झापको 
कही अर्जी देने की आवश्यकता नहीं है। श्रकवर इलाहाबादी कह गये 
हर देखता है एक उ म्र से बन्दा, 
होता है कुछ काम न धंधा 
बस यही वातें. और यही फल्दा 
लाओो चन्दा, लाओ चनन्‍्दा। 
चन्दा लेते की कोई ऋतु नहीं होती। चाय पीने का कोई खास समय 
नहीं होता | चाय कभी भी परी जा सकती है। चन्दा किसी भी समय 
इकट्ठा किया जा सकता है। वेकार व्यक्ति के लिए तो ये ईइवरीय 
वरदान है । "हरद लगे न फिटकरी रंग चौखा आवे” मेरा एक तुक्तक है 
रामू को जब नहीं मिला कोई घंधा 
छपाकर रसीद वह उघाने लगा चन्दा 
आया धन खूब 
निखर आया रूप 
मूँछों पर ताव देकर रहने लगा बन्दा ( 
एक फिल्म बनी । एक जाति विशेष का उसमें मजाक उड़ाया 
गया था। जाति की सभा हुईं। जोरदार भाषण हुए। देखते-देखते 
हजारों रुपया चन्द्र जमा इसलिए किया गया कि फिल्मवालों पर 
मुकदमा चलाया जायगा ) कलाकार धन लेकर वम्बई गये, झ्राज तक 
नहीं लोटे। फिल्म धड़ाके से चल रही है । 
कई वर्ष हुए। एक कवि-बन्धु ने एक अभतपूर्द पत्रिका निकालने 
की एक दीघं॑ योजना बनाई : हजारों को संख्या में प्रग्रिम सदस्य वनाए। 


जाजतक न उन्हें अच्छा प्रेस मिला और न कागज जिस पर पत्रिका 
निकल सकतो । 


चमचागीरी 


«४ इर्पर्दा-चयन,के-एकफ इतिहेडस मो. एक ऋषतिकारी नेता के जोवन 
में हि, तनतुड कोप इकट्‌ठा हुआ ॥ उसके 
हिसाब: के वा 82० री अहूर्निश लगे हुर्है किन्तु किसी 
निष्केय पर मही पहं: पा देन केवल इतना पता चला है कि उसके 
प्रबन्ध के लिए श्रभी पूरा टूस्ट ही नहीं बन पाया । उस कीप से सम्बन्धित 
एक व्यवित कोप के खर्चे से विदेशों का चक्कर लगा झाये। वे विदेशों 
में ऐसे कोपों के प्रवन्ध के लिए टुस्ट किस प्रकार बनाये जाते है, इसका 
पता लगाने गये थे। 

चन्दा-वयन करने की कला में परिपववता मिल जाने पर चन्दा 
हजम करने की योग्यता प्राप्त की जाती है। इसके लिए मम्भीरता 
बहुत आवश्यक है। सदेव चिन्तित नजर आईये ताकि जिससे आपने 
चन्दा मांगा है वह ये पूछ ही न सके कि उसका क्‍या हुआ ? थोड़ा 
साहस भी होना चाहिए। जेल के अन्दर जाने में किसी प्रकार का 
मानापमान का ध्यान नहीं रखना चाहिए । 

क्या ही ग्रच्छा हो कि कोई आयुर्वेदाचार्य वेद्यराज चन्दा हजम 
चूर्ण बनाये जिसके फाँकने से कितनी भी रकम का चन्दा हो, तुरन्त 
पच जाय। 


नेता की मृत्यु , 


. एक शहर में एक नेता की मृत्यु हो गई। उन्होंने गलत तरीके 
7 बहुत रुपया कमाया था इसलिए बहुत बदनाम ही गये थे । अनोखे 
ताल उनके पड़ौसी भी थे झर उनकी पार्टी के सदस्य भी । अनोखे 
| ताल की तविवत खराब थी, उन्होंने अपने लड़के बुद्धूलाल को मुर्दनी 
पे शरीक होने को कहा । बुद्धलाल के ये पूछने पर कि उसे क्या करना 
, शेगा, भनोखेलाल ने कहा वहाँ जो सब कहते हों, तुम भी कहना, और 
रके वे लोग करें वह तुम भो करना । दुद्धूलाल झुर्दतो में शरीक होने उसे 
“या। मुर्दनी में उसने लोगों को आपस में कहते सुना कि नेता जी वड़े 
प्रप्टाचारी थे, ग्रच्छा हुआ मर गया मुहल्ले का कड़ा साफ हो गया । 
(सी बीच स्व० नेताजी के लड़के ग्रजोत प्रसाद ने बुद्धूलाल से पूछा "क्यो 
लगाई, अनोखेलाल नहीं ग्राये। बुद्ध, लाल ने उत्तर दिया-जैसे तो 
की तंवियत खराब थी इसलिए नहीं झ्राये लेकिन सच पूछो तो 
ेहल्ले का कूड़ा साफ हो गया। अजीतप्रसाद उसका मुह देखता रह 

ग्रा। 
कुछ दिनों वाद प्रनोखेलाल जी से अजीतप्रसाद की भेंट वाजार 
“ हो गई। उसने झ्रनोजे लाल से बुद्ध, लाल को शिकायत की और कहा 
हमारे पिता जी मर गये और आपके लड़के ने कहा # मोहल्ले का 
डा साफ हो गया ।/ अनोखेलाल ने श्रजीतप्रसाद को धोरज बंधाते हुए 
हा “बेटा तुम उसकी बतों पर ध्यान मत दो । इस बार कोई मोका 
नने दो में स्वयं ही शामिल हूंगा" ओर नेताजी का पुत्र भ्रनोसेलाल का 

हू देखता रह गया । 


नौकर 


एक शहर मे एक लालाजो रहते थे। वे बहुत मोटे थे ! कजूस इत 
कि चमडी चली जाय पर दमडी न जाय । झ्रपनी बैठक में बैठे थे 
उसो समय कुछ यार दोस्त झा गये । ललाइन ने मेहमानों के लिए चा 
जोड़े पान नौकर के हाथ भेज दिये । नौकर ने लाकर मेहमानों के साम 
पान रख दिये और जोर से कहा “ललाइन ने पान भेजे है।" लाला ज॑ 
तो कजूस थे ही मेहमानों के चले जाने के वाद नोकर पर चिल्ला? 
आर कहा “आगे से जो कुछ देना हो इशारे से दिया करो और जो कुद् 
भी कहना हो धीमे से कहा करो ।” नौकर झ्ाज्ञाकारी या । उसने दीन 
बातें गाँठ में वाध ली + 


कुछ समय वाद की घटना है कि लाला जो के ऊपर वाले कमर 
में श्राग लग गई । ललाइन ने नौकर से कहा कि जल्दी जाकर सेठ जी 
को सूचित करो। नौकर ने वहा पहुच कर देखा कि सेठ जी के पास 
कुछ लोग बैठे हुए है। वह चुपचाप कोने मे खड़ा 'हो गया। 4 
लाला जी कौ निगाह उस पर पडो तो इशारे से पूछा कि क्या उसे कुद् 
कहना है। 

नौकर के हा कहने पर लाला जी उठ कर उसके पास झाये । 
नौकर ने बहुत घीमे से उनके कान में कहा--ऊपर कमरे मे श्राग लग 
गई है।' ये सुनकर लाला जी वेतहाशा ऊपर की ओर भागे। उधर शू 
सियो ने नौकर से पूछा 'क्या हुआ रे ? ” उसने धीमे से उत्तर दिया “कुछ 
नही ।" इस बीच लालाजी का कमरा जल कर खाक हो गया। मूर्त 
नौकर से भगवान बचाये। 


रुक टिक्व्ट का सवाल हें बाला! 


पडितजी की वेठक | पंडिताइन और उनका चाचा रामप्रसाद बेठे 

। चायपान हो रहा है। भ्राना चकाचौंध श।स्त्री क, 
काचौध - पंडित जी, पा लागन। 

डितजी -ग्राशीर्वाद ! कैसे श्राये ? 
काचौध-गुरूजी, चुनाव लड््‌गा । 
डितजी--लड़, कौन रोकता है? 
वक्नाचीध--टिकट मिल जाय, कुछ सहायता कर दें । 
(डितजी -कहां मिल रही है टिकट ? 
वकाचौंघ-पार्टी कायलिय में । 
पउंडितजी --तू गया था, क्या वहां ? 
चकाचौंध -अजी, वहाँ तों कुम्भ-मेला की भीर हो रही है धकापंल में 
मेरी तो एक चप्पल वही रह गई । 
पंडितजी--तैने किसी ज्योतिषी से बातें करो? झपनी जन्मपत्री दिखाई। 
चकाचोध--गरुरूजी, पचास तो रुपया ले लिये, कहा टिकट मिलने के 
; ग्रह हैं, धनि ग्रह रोकेगा, किन्तु इतवार तेरो मदद करेगा 
हि इसी लिए आज पार्दो दफ्तर गया था लेकिन शनि जो 
॥ लगा हुमा है, एक चप्पल खो गई। 
अंडितजी नतूतो तोन चार मान्टेसरी स्कूल चला रहा था, वे चल रहे 
; हैँ या नहीं ? 

चकाघोंघ--सो तो भापकी दया है, चार पांच हजार रुपया महीना 

मिल जाते हैं। एम० एल० ए« हो जाऊँगा तो स्कलों वालो 


रत [छ 


दि 


चमचागी 








60 3273५ #यगी । मौका लग गया तो एक प्राई' 
.. पल र खोर्कु लूगा। 
८ यो ८ 3 हर ५ 
५ वहितजी उही((छमे री मान्यता भी मिल जायेगी, वेः 
+७०«.>>विचार- हे ॥ 
चकाचोध -हा, गुरूजी, आप तनिक अध्यक्ष जी से कह दे, वे आराप+ 
बहुत मानते है । 


पंडितजी-- इस क्षेत्र से कितने और टिकटार्थी है। 

चकाचौ ध- पता चला, कोई €० है। एक तो गोपीनाथ है ही जो इ 
क्षेत्र से जीतता रहा है । 

पंडितजी-- उसे कैसे लिस्ट में से हटाओगे ? 

चकाचौध--पडितजी, उसने तो बहुत माल बना लिया चार तो क॑ 
खडी कर ली एक छोटी शुगर फैक्टरी डाल लो । जने 
बहुत नाराज है। 

पडितजी-- तू कभी जेल गया ? 

चकाचौध--गुरूजी, सच पूछो तो एक वार विना टिकट सफर क 
हुए अवश्य वन्द कर दिया गया था। 

'पडितजी--तो अब टिकट क्‍यों मागे ? हो जा खडा विना टिकट के हूं 

चुकाचौध--गुरूजी, श्राप तो हसी कर रहे है, ये टिकट और वो टिक 
क्या एक ही है ? 

पडितजी-- पहले ये बता, तेरे जीतने के क्या आसार है ? 

चकाचौघ-विरादरी वाले सब वोट देगे। मेरे स्कूलो मे जो मास्टः 
मास्टरनी लग हुए है वे सब मुझे वोट देगे और उनके स 
रिहतेदार थी मुझे वोट देंगे । 

पडितजी--तेने कोई समाज सुधार का भी काम किया है ? 

चकाचौ ध--ग्रुरुजी, फीस तो जरूर “डवल ' लगे है पर स्कूल खोलन 
क्या समाज सुधार का काम नही है । 


ह दिकट का सवाल है बावा श्प्रे 


इतजी--ेटा, ये तो तेरा धन्धा है। और कोई वात तो बता जिससे 
उन पर प्रभाव पड़े । 
काचौध--मैं तो दौड़ लगा रहा हूँ इन नेताश्रों के आगे पोछे । परोड़ा 
जी को लड़ की के सम्बन्ध पका करने में बेहुत घूमा । गांठ 
के पैसे भी खर्च किये। भगवान की दया से अच्छे घय 
सम्बन्ध हो गया। दो-दो मुकदमों में उनकी तरफ से भूठी 
गवाही दो, वे जीत गये, उनके लड़के को जो किसी स्कूल में 
मेद्रिक में फेल हो रहा था, अपने एक स्कूल में 'इंग्लिश 
टीचर' लगा रखा है । 
डितजी--पग ले, फिर क्यों चिता करे है। तेस काम तो झवश्य हो 
जायेगा । 
काचीघ- गुरुजी, ये वात नहीं है। अन्य प्रत्याशी भी अपनी अपनी 
लिकड़म लगा रहे है। कुछ तो ऐसे हैं. जिन्होंने ग्रव तक 
प्ररोड़ा जी के हर चुनाव में रुपया लगाया है झ्ौर वैसे भी 
'फाइनेन्स' करते रहे हैं । 
डितजी- अच्छा तो ये वात है । झौर कोई चय्क़र तो नहीं है। 
उकाचौध- हो, गुरुजी, ये तो कहना हो भूल गया। प्ररोड़ा जी प्रपनी 
पत्नी को टिकट दिलवाना चाहते है, वो कुछ दिलों से 
कुग्गी-कोपड़ियों में शाम का स्कूल चलाती है । 
डितजी-ये कलेश तो “डोलक्स” है। सर, ग्रव तू जा। घरोड़ा जी से 
बात करूंगा | हां, तू बन्दरों को केला झौर घना नित्य 
खिलाना जिससे शनि ग्रह का प्रकोप भी कुछ ठण्डा पड़े। 
एक सप्ताह पीछे झ्रावा । (चकाचोध का पर जाना) 
एमप्रसाद-गुरुजी, में तो चुपचाप सब चुन रहा था। श्राप इसके 
चररर में मत पड़ना ये तो पुरा लपका है। दो वार सीने के 
बिस्हुट ले जाते पकड़ा जा चूका है । बहुत हो बदनार “7७. 
आदमी है। स्कूल की एक माह्टरनी को परे बैठा है 


श्प४ चमचागीरी 


पडिताइन--आज रामनवमी का दिन है। तुम्हारी भी बुढापे मे प्रवकत 
मारी गई है । कोई भी आया और वेंठ गये उसकी कथा 
सुनने । और इतनी देर को तो सुन्दर काड का पाठ भी हो 
जाता। डोले मर टिकट के मजनू। भरे सेवा हो करती है, 
अस्पताल में एक घन्टा नित्य जाओ, गरीबो की मदद करा, 
घण्ठा दो घण्टा गरीबन के वच्चों को पछाओ्रों। एम० एल* 
ए० बन के ही सेवा होयगी ? चलो उठो, स्तान करके 
रामजी के दर्शन करिवे चले । 


संस्म्र्ण 


मथुरा के भ्रासपास बहुत दूर तक ब्रजमूमि फैली हुई है। कहा 
जाता है कि ब्रज चौरासी कोस में फंगा हुम्ना है। इस प्रदेश में प्रसिद्ध 
कवि एवं लेखक हुए। मुझे सेठ कन्हैया लाल पोह्दर का स्मरण है। 
लगभग सन्‌ १६४० की वात है। सेठ जी अलंकार तथा रस साहित्य के 
प्रकांड विद्वान थे। स्वामीघाट पर उनकी हवेली आज भी विद्यमान है। 
मारबाड़ी पगड़ी, बन्द गले का कोट तथा धोती यह उनकी वेशभूपा थी। 
उनमें ्राभिजात्य था। सवे श्री मैथिलीशरण गुप्त, पद्मसिह शर्मा श्रादि 
कवि तथा लेखक उनके यहाँ वरावर आते थे। मथुरा में जो भी 
विशिष्ट साहित्यकार आता वह पोद्दार जी के यहाँ जरूर आता ! 
कालिदास के मेघदूत का समश्लोकी अनुवाद खड़ी बोली में उन्होंने 


हा था। 'संस्कृत साहित्य का इतिहास” भी उनका महत्वपूर्ण प्रन्थ' 
। 





इतने प्रस्थात साहित्यकार होने के बावजूद वे नये लेखक दथा 
कवि का हृदय से सत्कार करते थे। उनका प्रशंसा करने का ढंग 
अत्यन्त ही मनोरजक था। वे दाएँ हाथ का श्रेंगृठा तथा उसके साथ 
को उँगली को मिलाकर हिलाते थे और यही उनकी प्रशंसा करने की 
शैली थी। उनका स्वाब्याय बरावर चलता रहता था। सरस्वती, 
नईघारा, माधुरी, सुधा प्रादि पत्रिकाएँ उनके नियमित आती थी। मैंने 

धाकि भागवत्‌ , उपनिपद्‌, गीता, पुराण झ्रादि का श्रवण वे संस्कृत 
के पंडितों से नियमित रूप से किया करते ये। 

कलकत्ता में उनको अभिनंदन ग्रन्थ भेट किया यया था। हु पर के 
भमुख सम्पादक मनोयी डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल ४ यह | मम उस 
ग्रन्थ वस्तुत: ब्रज साहित्य एवं संस्कृति का मानक कोश है हज स्व 
अभिनन्दन समारोह में शरीक होने का सौभाग्य प्राप्त हु 


श्८६ सस्मरण 


श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी, सत्येन्द्र, मुलावराय, वेचनशर्मा 'उग्र', लालता- 
प्रसाद शुक्ल झादि विद्वान उस्त समारोह में शरीक हुए थे। इलाहाबाद 
की साहित्यिक सस्था 'परिमल” की एक शाखा मथरा में भी थी जिसका 
में सयोजक था । मैथिलीशरण जी गुप्त मथुरा पधारे हुए थे तथा सेठ 
कन्हैयालाल पोदुदार के ठहरे थे । हमने 'परिमल” की ग्रोप्ठी उनके 
स्थान पर ही रवखी | पोह्र जी बोले “हास्य रस के कवि बनते हो 
ग्रुप्त जी की कविता की कोई साहित्यिक पैरोडी सुनाओं तो मजा 
आवे।' गुप्त जी विनोदी वृत्ति के थे। वे सदंव खुलकर हँसा करते थे | 
एक मृदुल मुस्कान उनके चेहरे पर सर्दंव बिखरी रहती थी। रप्टू 
कवि होने का गौरव उन्हे प्राप्त था विन्तु अनिमान छू तक नहीं गया 
था। उसी दिन सध्या को योप्ठी होने को यो | कुछ समझ में नही जा 
रहा था कि किस कविता को परोडी लिखकर सुनाऊ जो गुप्त जी को 
पसन्द श्रा जाय । यशोधरा मे जो उनका प्रसिद्ध गीत है 'सखि वे मुझ 
से कह कर जाते' शीर्षक गीत की पैरोडी मैने उन्हं सुताई जो इस 
प्रकार थी-- 
सजनि सिनेमा पति गये, नहिं श्रचरज को वात, 
पर चोरी चोरी गये, यही बडा व्याधात, 
संखि वे मुझसे कहकर जाते। 
कहतो क्या मुझ को अपनी वे पथ बाधा ही पाते। 
कारण नहीं समझ में आता 
लेजाते तो क्‍या हो जाता 
शायद वे सकोचकर गये, महगाई के नाते ।॥ 
माना उनके मिन बहुत है 
पर वे सब तो फारवर्ड है 
हम सव मित्रो के सय मिलकर, चाप पुठेटो साते। 
बच्चो का यदि साथ न भाता 
मुझसे यह क्यो कहा न जाता 


संस्मरण २5३ 


'सैकिंड शो' के होने तक'तो बच्चे भी सो जाते । 
उम्र हुई चालीस की झालो - 
"मेक-अप! से लगती हूं लाली - 
मं ठिगनी वे लम्बे कद के इसीलिए घरमाते । 
अन्य किसो के साथ गये वे 
। स्या मुझसे मुह मोड़ गये वे 
४ मैं तो इसको भी सह लेती पतिद्रता के नाते । 
पोद्दार जो तथा गुप्त जी हँउते-हुसते लोटपोट हो गये | उन 
साहित्यकारों में विशाल हृदयता थो तथा बनावट, कृत्रिमता तथा 
मुखौदों से घुणा थी। उनसे मिलना, उनको अपनी रचनाएँ सुनाना एक 
चुद प्रनुभव हुप्ना करता घा। वे सचमुच नये कवियों को उन्मुकक्‍्त 
हंदयप्े प्रोत्साहित किया करते वे। 
ऐसी ही विभूति डॉ० उत्मेद्र हैं। मबुरा में वे एक दम्दर कालिज के 
हे. अध्यापक थे किन्तु नवीन प्रतिभाओं के साथ परिश्रम करे 
न उनको बहुत प्रिय लगता था। वे चाहते तो ता 
पिन .. रगाप धत्र पैदा कर सकते ये किन्तु उनका * 
पय नई प्रतिभाओं को चमकने में लगा। ग्राज ना उनके बताव रद 
हदी में कई लेखक तथा कवि विद्वान हैं। मैं इप्टरकालित 
कंणबार को ओ। हास्व एवं व्यंग्य लिखने को अ्रतिना | पक 
ने प्रपने हो ऊपर एक 'काम्स का विद्यार्यी रद निकती 
' वालो वादिकषप ! में लित्ला। डॉं० सस्वेन्द्र उस बिद्रालव वेख हीं 
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5 त्रिक्ा ज्योति' के सम्तादक थे । उन्होंने उं 
3 जुवारा तवा ज्यो 
या. 


व में प्रकाशित किया। लेख का हैं 
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शै८८ सस्मरण 


मे बडे आदमी को कर्जेदार बनाने की। वह दिन भर में फरोडो रपये 
फा हिसाव करता है । किन्तु अफसोस, जब वह बलास से अपने धर 
लौटता है तो उसकी जेव मे एक फूटी कोडी भी नही मिलती । वाह ' 
मह कोई हँसने की बात थोडे हो है ।” 

मुझे प्रोत्साहन मिला। डॉ० सत्येन्द्र ने अनेक हास्थरस के लेखकों 
को पुस्तकें पढने का सुझाव दिया । अपने व्यक्तिगत पुस्तकालय से भी 
उनको पुस्तकें पढने को दो । उन दिनो के प्रध्यापको में श्रपने विद्याथियों 
के जीवन निर्माण की दिश्वा में ऐसा समर्पण था। डा० सत्येन्द्र ने त्रज- 
लोक साहित्य का ग्रध्ययन' शीर्ष क शोध-प्रवन्ध पर पी० एच० डी० तथा 
लोक सस्कृति से सम्बन्धित विषय पर डी०लिद की । उच्च पदों 
पर रहकर उन्होने प्रवकाश प्राप्त किया है। हिन्दी के वरिप्ठ आलोचको 
मे उनका स्थान है। 


तजं नोट 
छाप बह का ग्ठ्गडा 
परितर प्रयाद--सत्ता $ पति, जो घर से गायब हो गये । 


पु सैवा देवो, वह-सत्ता देवी, । देयाराम--सेवा के स्वर्गीय 
पति के मित्र, तत्ता देवी के प्रेमी. 


“लपका राम, तस्फर किशोर, खशा- 
नदी बात, वेईमान चिह ग्रादि 


वधार-हमारे कृता कला ने वालों, पेशे ल्लिदमत है 
कर दास कला बला के चाहने वालो, पेइ 
हमारा 


भैगढ़ा सेवा देवी और बहू सत्ता देवी का। वो 
सो करते है 


विलृत ता प्याट है, सुनो लगाकर ध्यान । 
बेह ने वास के, काटे दोनों कान । 
दोनों कान, सास को घर से बाहर लिन, 
गत गो वह भौस मांगती लगा पेट पर त 
यारों ने उसको कांठ पर ला बंठाया ॥ 
नौजो अत सेवा रोवे, जजर हो गई 4 
पढ़ गई सेवा, न कोई नाम का 
पुरानी थारें आईं 


के 


४7 
पति के साथी दयाराम को जा फरियाद छुतार 
मंठ्य सेवा -.. 
है दयाराम जी विनती मेरी सुनो, 
है पत्ता ने कीना परेसान है। 

उतवू ग्रव नहीं है वो वारंगना, 


०4 हक है कं 
चोकतज्ता का उसको नही झ्याते 


१०० चमचागीरी 
मेरा बेटा चरित्तर जाने कहाँ गया, 
मेरी विपदा का भी न उसे ज्ञान है । 
खसम के गये से ये सुख पा गई, 
अब तो कुर्सी में इसकी धरी जान है। 
दयाराम --सेवा देवी क्या कहूँ, ये समय समय की बात 
तेरे सम सदुनारि को, लग्रे मारने लात। 
लगे मारने लात, बहू कुलटा ने सबे फसाया 
करे कीतेन सत्ता का, ये नया जमाना आया । 
सत्ता के लैला मजनू फिरते है मारे मारे 
तेरे नाम के फिर भी देवी, पडे लगाने नारे । 
देख तू चुप्प तमाशा, लोग ये तोला माशा 
तेरे दिन शीघ्र फिरेगे-- 
चार दिनो के वाद शरण मे तेरे ये ही गिरेगे। 
सुतधार -- सेवा देवी घर गई, कर लिये बन्द किवाड 
दयाराम बेचैन हो, करने लगे विचार । 
करने लगे विचा र, चरित्तर कैसे वापस आावे । 
माथा चक्कर खाय, नहिं कुछ उपाय समभ में झ्ावे $ 
सत्ता ने कैसा लोगो पर, जमकर जादू डाला 
इसके सिवा सभी कुछ भूले, जपें स्वार्थ की माला 
बनाते रहते हैं गुट, 
गये है सव इनमे जुट। 
रोज होते है दगल, 
हि पहलवान कुश्ती लडते, दगल को समझे मगल । 
(दिखार सत्ता देवो का ] 
व्यापारी -चरण कमल बदी मेरी माता। 
सर्वृस करो निछावर तुम पर, 
परमिठ, 'कोटा” की तुम दाता । 


है| 


धर 


दर सास-लहू का ऋगड़ा का "अर १६१ 
-्5 
माता, पिता, कुदुंब कवीला 
केव 4 तुमसे मेरा नाता 
चरण कमल वंदों मेरी माता। 
नेता -- प्रेयसों मैं तुम्हारी चप्पलों'का दास 
प्रेम की लेकर परीक्षा, मुझे कर दो पास 
पार्टी भी छोड़ दू गा, 
स्दजन से मुस मोड़ लू गा 
पर कुएं में डूबकर जल्दी बुक्राऊ प्यास । 
वुद्धिजीवी-देवि तुम्हारा है प्रभिनन्‍्दने 
साराज्ञान समर्पित तुमको, मस्तक पर लगवासो चन्दन 
सिद्धान्तों की ढ़ चदरिया, करता हूं मैं तेरा यन्दन । 
मुख पर 'फांति केरियर' बगल में 
कोठो कार भये भ्रव नन्‍्दन 
॥॒ (परिक्रमा देते हैं) 
सूतपार-- हो परेशान सत्ता गई लौट घर, 
सास सेवा के जाके छुए फिर चरन 
! बोली लपकों ने मुझको लिया घेर था 
। ग्रव मैं तेरी शरण, भ्रव मैं तेरी शरण 
हं (युगल गान) 
वापू तुम स्वग सिधार गये, 
ह हमें हाय, विपदा में डाल गये । 
मैं भ्रना थ बनकर जीती हूं 
अपमान के घूट को पीती हूँ 
रघुपति राघव राजाराम 
इनको सन्मति दो भगवान । 






५ ककवक2 22 उदात्त भावों को जगाता है। उसके 
हृदय को अरसन्न्ा है। ब्रज-भूमि में ग्रनेक सन्‍त एवं भक्‍त 


कवि हुए है जिन्होंने हिन्दी साहित्य को भ्रमूल्य काव्य-निि अ्रपित की 
है। अ्रष्टछाप के कवियों की वाणियाँ झ्राज भी हृदय को रस प्रदान 
करती है। पिछले पाँच सौ वर्षों से काव्य को यह मधुर सरिता निरतर 
प्रवाहित होती रही है ! 'पढ़न्त' भी कविता-प्र मं की एक ऐसी परि-। 
पाटी है जो भ्राज भी पढ़नेवालों को तथा श्रोताओं को आनन्द विभोर 
करती रहती है । यमुना छट्ट पर आज भी “पढ़न्त' होती है। इसमें 
भाग लेने वाले अभ्रपने वनाये प्राचीन कवियों के छन्दों का सस्वर पाठ 
करते है। विपय कोई भी हो सकता है--वसन्त, शरद, नयन, ग्रीप्म 
आदि में से किसी एक विपय को ले लिया जाता है ओर रात रात भर 
ये पढन्त गोष्ठियां चलती रहती है। इनमे भाग वही ले सकता है जिसे 
काफी सख्या मे छन्द याद हों । काव्य रस का आनन्द लेने के प्रतिरिक्त 
नये कवियों को काव्य लिखने की प्रेरणा भी इन गोण्ठियों मे मिलती 
है। हि 
एक घटना याद आती है । पढनत चल रही थी । विषय था 'नयन । 
हमे उस गोष्ठी मे भाग लेने का सुझवसर प्राप्त हुआ । सन १६४० की 
बात है। 'काला चइमा' शीर्पक एक छन्द हमने सुनाया जो इस प्रकार 
थां-- 

कारे र॒म वारो प्यारी चश्मा उतारि नेकि 

देखो तेरे नेद्र नैन अपने मिलाय के 

तेरे नैन देखिवे की भौत अभिलाप मोहि, 

सुनिल अरज नेकि दया चित लाय के । 

कमल से कि मीन से कि खजन से नैन तेरे 


यादों के भरोखों से श्ध्३ 


एक है कि दोनों नैकि देखों निहारि के 
“ मैम भयौ रानी कहूं नाहि ऐंचातानी तू, 
मोकों : दिखाई नैकि चस्मा हटाइ के | 

“ उन दिनों वरिष्ठ कविगण मुक्तहृदय से उदीयमान कवियों का 
उत्साह-बद्धंन करते ये। उनके छन्दों का परिष्कार करते थे। प्यार से 
प्मभाते थे। समवयस्कों में भी स्वस्थ स्पर्धा होती थी । क॒दुता प्रथवा 
ईप का नामोनिशान नहीं था । ब्रजभाषा के ऐसे दिग्गज कवियों को 

सुना जिन्हें हजारों छम्द कण्ठस्थ थे । कसी स्मरण शक्ति थी उनकी। 
इक्षी प्रकार विद्याथियों को कविताएं याद कराने का माध्यम था 
श्न्त्याक्षरी प्रतियोगिताएं। उन दिनों फिल्‍मी गीतों की अन्‍्त्याक्षरी का 
प्रचेलन नहीं हुआ था । ये कुप्रवृत्ति तो झ्राजकल ही दृष्टियोचर 
होती है। तुलसी, सूर, रसखान, धनानन्द, पद्माकर, रत्नाकर के छन्दों 
का पाठ जब विद्यार्थी अपने कोकिल कंठों से किया करते ये तव वाता- 
वरण में एक स्निग्धता आ जाती थी। आधुनिक कवियों में श्याम- 
नारायण पाण्डेय, सुभद्वाकुमारी चौहान, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी 
आदि की रचनाएं कराई जाती हैं। उस दिनों जब विद्यार्थी हाई स्कूल 
परीक्षा देकर निकलता था, उसके पास लगभग सो अच्छी कविताओं 
की पू जी होतो थी जो उसको भ्राजीवन रस प्रदान करती रहती थी। 
दी के अध्यापकगण भी अच्छे छन्दों का चयन करके अपने विद्या 
थियों को देते थे तंथास . थ में उनका स्वरपाठ करना भी सिखाते थे । 

दुर्भाग्य से यह स्वस्थ परम्परा लोप होती जा रही है। दर 
सन ४१ में हम. इलाहाबाद-पहुंचे । हिन्दी साहित्यकारों का वह 
एक प्रसिद्ध गढ़ था। प्रयाग विश्वविद्यालय का वातावरण साहित्यिक 
पथा सांस्कृतिक था। 'देशदूत' हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिकथा। 
हे थे स्व० पं० ज्योति प्रसाद मिश्र “निर्मल! । उन दिनों देशदूत 
में उपना बहुत बड़ी वात थी । में वेशदूत! में | 

राजा महेन्द्र प्रताप” पर एक लेख १६४१ में ” में छपा । 
निर्मल जी ने इंडियन प्रेस तथा अपने भर के बड़े चगकर लगवाये। 


श्ष्ड चमचागीरी 


छपास का मारा मजनू वन जाता है ओर जब तक उसकी रचना प्रका- 
शित नहीं हो जाती वह बेघैन रहता है। निर्मल जी ने हमसे तत्कालीन 
कुलपति डॉ० अमरनाथ भा से साक्षत्कार करने के लिए कहा । हम डा* 
भा के यहाँ गये । उन्होंने हमारे प्रदन रख लिए। तीसरे दिन उनके | 
लिखाये हुए उत्तर लेकर में इडियन प्रेस पहुंच गया । स्व० डा० अमर 
नाथ भा नए लेखकों को बहुत प्रोत्साहन देते थे । उनकी लिखावढ नय॑- 
नाभिराम थी । अक्षर मोती जे से थे। वे. अपने निवास स्थान पर एंक 
कविगोष्डी प्रति वर्ष करते थे। जिन कवियों को उस गोंष्ठी में सम्मि- 
लित होने के लिए 00000 8 था वह कवि वहुत 2023 
माना_ जाता था । यद्यपि वे पाइचात्य उमा दा पहन के 
विश्वविद्यालय ग्राते थे किन्तु हृदय से पूर्ण भारतीय थे। उनकी 
भाषा में विनोद का पुद रहता था उनके मुख के चारों झोर एक 
प्रभामंडल व्याप्त था। प्रनेक साहित्यकारों को उन्होंने संरक्षण दिया। 
उन दिनों डॉ० धमंवीर भारती का 'गुनाहों का देवता” विद्वविद्यालय 
के विद्याधियों में बहुत लोकप्रिय था। विद्यार्थी अपनी प्रेमिकाशं को 
उसके 'डाइलोग' याद करके सुनाते थे । कवियों में नरेन्द्र शर्मा का 
“प्रवासी के गीत' विश्वविद्यालय में काफी पढ़ा जाता था। हिल्‍्दी विभाग 
में प्रतिवर्ष एक कुहानी प्रतियोगिता होती थी। की -४२ को वाबू 
भगवती चरण वर्मा की 'बाँके' कहानी उनके मुख से सुनने का सौभाग्य 
प्रोष्त हुआ था । वे उस वर्ष प्रतियोगिता का सभापतित्व करने पधारे 
थे। स्व० डॉ घीरेन्द्र वर्मा बहुत गम्भीर रहते ये । उनसे वार्ते करना 
प्रत्येक विद्यार्थी के वस से वाहर था। डॉ० रसाल के घर पर कभी" 
कभी जाते थे। वहाँ सहजता का श्नुभव करते थे। तम्बाकू की फंकी मं 
लगाते जाते तभा ब्रजभाषा म॑ कविता सुनाते जाते। कविसम्भेलनों 
डॉ० रामकुमार वर्मा की कविता “मैं तुम्हें -सो बार देखू कई बार 
सुनने का मोका मिला। बच्चन इलाहाबाद में तथा बाहर 
लोकप्रिय थे। वे प्रग्नेजी घिभाग में थे। पंग्रेजी विभाग मे 
विद्वान थे । फिराक साहब को लेकर - अनेक किस्से विश्वविद्यालय 
मे सुने । साहित्यिक प्रेरणा पं० श्री नारायण चतुर्वेदी की दारागज सं 


यादों के भरोखों से श्६्५ 


बेठक पर बराबर जाने से प्राप्त हुई। उन्हें सव लोग 'मेया साहब 
के नाम से सम्बोधित करते रहे हैं। हम प्राय: नित्य हो उनके दरवाद 
की हाजिर देते थे। नित्यप्रति के आनेवालों में सर्वेश्नी इलाचन्द्र 
जोशी, उदय चारायन तिवारी, रामेश्वर शुक्ल, भगवतीभ्रसाद वाजपेयी, 
गिरजा शुक्ल गरिरीश, वाचस्पति पाठक, निर्मल जो आदि थे। भैया 
साहब की वेठक में हँसी की घारा ग्रवाध गति से बहती रहती थी। 
चर्चा का कोई खास विपय नहीं होता था । कभी कभी ग्राने वाले में 
स्वेश्री रामइंष्ण दास, पं? बनारत्तो दास चतुर्वेदी, मैथिलीशरण गुप्त, 
शियारामशरण गुप्त, श्यापनारायण पाण्डेय, भगवती चरण वर्मा भी 
रहे है। पं* श्रीनारायण चतुर्वेदी विनोद शर्मा' के नाम से हास्य 
व्यंग्य लिखते रहे हैं। वे मनीपी होने के साथ प्रत्युत्पन्नमति' भा हैं। 
बतरस ही इस बैठक का मुख्य झ्राकर्पण रहता था । वहां एक झाइवत 
गष-ोप्ठो चलती रहती थी । साहित्यकारों के संस्मरण, साहित्यिक 
व्यक्तियों की चर्चा, नई पुस्तकों को “आलोचना आदि ही गोप्डी के 
मुख्य विषय रहते थे। पान और चाय के दोर भी साथ चलते रहते थे । 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन की राजनीति भी चर्चा का विपय रहती थी । 
या साहब के यहाँ मनहूसियत के लिए तनिक भी गरुजायश नहीं थी। 


ई मनहस फंस भी जाता था तो वह्‌ उसका प्रथम तथा श्रन्तिम 
आगमन होता था। 


भगवती प्रसाद वाजपेयी भी मुख्यतः उपन्यासकार ये तथा साथ ही 

अप कवि भी थे । गोष्ठियों तथा छोटे कवि सम्मेलनों में कविता पढ़ते 
। उनकी काव्य-पाठ की एक विशेष शैला थी । 

हु दिनों में मिलीं, जरा कुछ बोलो तो, कोई वात कहो” “छेड़ 
शेड में संग्रहीत नैया साहब की कविताओ्रों को स्वेप्रथम उनकी 
(ठिक में सुनने का मोका मिला था । उन दिलों बहुत कवि सम्मेलन 
हैभ्ा करते थे। दस दस हजार की उपस्थिति में हुए कवि सम्मेलनों की 
अध्यक्षता 'जैया साहब' किया करते थे ।उन दिनों कवि सम्मेलनी 


ड़ 


राजनोति झौर नवरस 


वाग पंचमी का दिन था। पंडित जी बैठक में वेठे हुए अ्रखबार 
पढ़ रहे थे । उनके चमचे रामप्रसाद आ टपके । राभप्रसाद एक सप्ताह 
राजधानी में रहकर लोटे थे । वोले--ग्रुरु जी, काया पलट हो गया । 
पंडित ने उत्तर दिया--वेटा, इब्तदाये इइक है रोता है क्या ? आाग्े-प्रागे 
देखना होता है क्या ? सावन में फाल्गुत हो गया ? नेतागण फाग- 
खेल रहे हैं। 
ामअस्ताद ने कहा -सवमुव गुरुजो, फागुन महीने के से दृश्य 
देखने को मिले । क्या गुलाल उड़ाया है एक दूसरे पर । ग्रुलाल नहीं 
मित्रा ता कीचड़ से होली खेल ली। 
पंडित जी ने कहा--वेटा, राम प्रसाद साहित्य में नौ रस होते हैं ? 
राजनीति में भी नवरस की उत्पति हो गई। 
चमचे ने पूंछा--गुरु जी, ये तो झापने अनूठी बात कही । हमारे 
आचार्यों ने तो साहित्य के लिए नौ रस बनाए, नेताग्रणों ने इन पर कंसे 
कपा करी। 2४१ हि 
रु जी बोले--आँखें खोल तभी तेरे ज्ञानचक्षु खुलेंगे । श्रृंगार रस 
प्ंगअधाल है। एक दल ने दूसरे दल के लोगों को तोड़ने के लिए पर 
केसे रसभरे प्रणय मिवेदन नहीं किये ? आवाज दे कहां है, कक 
जवां है। जिस समय एक नेता ने दूसरे से कहा- हे प्रिये, तुम्हारे पक 
सूख सूख कर काँटा हो गया हूँ, मुमे मा के कर ! माहुआ 
वत में इतनी वेरखी शोभा नहीं देती” “मेरा दिलें ये पुकारे हक 
कुर्सी के सहारे झा जा। भीगा भीगा हैं समा, ऐसे में तू कहां, मेर 
पार्टी पुकारे थ्रा जा।” | है 


| 


५६ 


हा चुमचागीरी 


चमचा बोला-वबाह गुर ज़ी, मेरा तो ध्यात ही इधर नही गया। 
कवियों ने लिखा ही किन्तु हमारे प्रे रणा के स्लोतों ने करके दिखा दिया। 
क्या कमाल किया है ? भ्रभी तो गुर जी एक रस ही हुमा । गुरु जी ने 
तम्बाखू की फंकी लगाकर कहा -देस बेटा--श्ंगार रस तो तू समझ 
गया। कछुण रस को भी निष्पत्ति हो गई। अ्रपदस्थ लोगों के यहा 
से जब स्टाफ निकलता है, देलीफोन कटते है, कारें जब बिदा होती हूँ 
तो बिल्कुल करुण रस भी दहाड़ मारकर रोने लगता है। “वन चले 
राम रघुराई।” जब कृष्ण मोकुल छोड़कर मथुरा चले गये, उस समय 
जो हाल गोपियों का हुआ वही हाल चमचे-चमचियों का होता है। 


जब तुम्ही चले परदेस, लगाकर ठेस । 
ओर प्रीतम प्यारा, दुनिया में कौन हमारा ? 


चुमचा खुश होकर बोला--'पभ्रव तो गुरु जी मेरी खूब समझ 
में भ्रा रहा है । वीररस की निष्पत्ति तो मैं भी बता सकता हूं। पहते 
लड़ाई शस्त्रों से होती थी अब होती है वक्‍तव्यों से | दलों के नेता झख- 
यारों को भो वक्तव्य दे रहे ये मानों तमचे चले रहे हों। काश भूषण 
आज होते तो 'शिवा वावनी' के स्थान 'कुर्सी वावनी” लिखते। पढित 
जी शोर जोश में प्रा चुके थे, मूछों पर ताव देते हुए बोले--बेटा, वीर 
हे तुझे दीखा, वीभत्स रस नजर में नही झाया । तुमे किसी कोने 
में गिरगिट रोती नजर नहीं श्ाई । सुबह लाल रंग, दोपहर हरा रंग 
ओर धाम को पीला रंगैं५.इस रस को तो वो भी समझ गया जिसे रस 
का भ्रथ गन्ने के रस से भिन्‍न नही होता । साथ साथ में झद्‌भुत रस 
अहनिश कायम रहा । रोज सुबह भ्रखवार इस रस से पूर्ण समाचार 
लेकर ही भ्राता है । चमचा भी “मूड' में भ्रा गया था, बोला--गुरुजी-- 
एक नेता जब दूसरे को जब॒दंस्ती अपने दल में मिलाने को कोशिश कर 
रहा था। तब रामदास, दंड और भेद, चारों को ग्रजमा रहा था। 
उसके लाल नेत्र तथा धमकी भरी वाणी रौद् रस का सृजन कर रही 


* राजनीति और नवरस १६६ 


थी। मुरूजी बोले--चमचे, तू अब पक्का चमचा हो गया। हास्यरस 
वया समकाऊ । इस सारे कांड में हास्यरस तो रसराज था। विचित्र 
, बातें, विचित्र काम, विचित्र भगिमाए', क्या विचित्र नहीं था। 
ओर भयानक रस को भलकियाँ तो श्रन्त तक देखने को मिलीं। 
अन्त में प्रन्तरस की निष्पत्ति हुईं। कुर््ियों पर विराजमान होकर घन 
, मिला, आनन्द मिला । पहलवान भो दंगलों से लौटते हैं तो कुछ दिनों 
. आराम करके शान्तिलाभ लेते हैं। अभी भी चैन में कमी है। हलका 
सर दर्द होता रहता है । 
जनता की समझ में कुछ नहीं भा रहा। वह ग्रवोध द्विशु की भांति 
अपने प्रादरणीयों एवं प्रातः स्मरणीयों के करतव देख रही है भोर उन्हें 
मौन रूह से प्रेश॑जलि प्रस्तुत कर रही है-- 
रघुपति राघव राजा राम, सवको सन्मति दे भगवान । 


कवि कलेशीराम 


शुद्ध शब्द है क्‍्लेश। घिप्तते घिसते कलेश हो गया। हिन्दुओो मं 
इसीलिए गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है क्योकि उनको 
विधष्नविनाशक माना गया है। सब उपाय एक तरफ झौर कलेश करने 
वाले का भ्रस्तित्व एक तरफ । गोस्व्रामी तुलसीदास जी ने भी ऐसे 
लोगो की वन्दना बाल्काड मे हो की है। 'जो विन काज दाहिने बॉए। 
नर-नारो क्लेश-प्रियता मे समाजवादी है । कलश्िन ताई जह| 
जायगीवहाँ कलेश करेगो। यह अतिशयोक्ति नही है. कि विधव 
ब्रिय श्राणों बिना क्‍्लेश किये नहीं सो सकता। उसे अपना भोजन 
पचान के लिए क्लेश करना आवश्यक है । राजनीति को ही ले लीजिए 
जनता पार्दी भो क्लेश प्रियता के कारण प्रल्पकाल मे हो पचतत्व 
में मिल गई । 

कवि कलेशी राम जी ख्यातिप्राप्त एव वयोवृद्ध कवि ये, नही, श्राज 
भी जीवित है। पुरस्कार प्राप्त है । रगरूप बगुला जैसा। प्रेमपुर 
से हृदय जला हुआ तवा जैसा । प्रेमपुर के एक नवयुवक कवि न श्रपना 
सकलन छापा। छापा इसलिए कहा॒गया है कि प्रकाशक वही कवि 
सकलन छापते हैं जो या तो पादय क्रम में लग जाता है अथवा कवि 
उसकी विक्री की गारटी देता है । वहरहाल उसके मित्रो ने परामर्श 
दिया कि जब तुमने सकलन प्रकाशित करा ही लिया है वो थोड पे 
खर्चे मं इसका विमोचन भी करा लो। मरता क्या नही करता ? बजट 
बन गया। कवि ने खर्चा उठाने का जिम्मा ले लिया। “विनाश काले 
विपरोत बुद्धि !। कवि के मित्रो मे से एक ने कवि कलेशी राम का 
नाम विमोचन कर्त्ता के रूप म सुझा दिया। कलेशी रामजी को प्रथम 
अं णी का झाने-जाने का मार्य-व्यय प्रग्मिम भेज दिया गया। उन्होंने 


कवि कलेश्षीराम र्ण्श्‌ 


स्वीकृति दे दी । कलेशीराम जो का ससुराल भी उसी मगर में था। 
नगर के सांस्कृतिक-हाल को “बुक' किया गया । सजावट भी की गई। 
मंच पर नवयुवक कवि. पत्नी सहित उसके परिवारीजत, संयोजक 
सथा प्रमुख पत्रकार उपस्थित थे । 

कवि कलेशी राम जी को स्टेशन से श्रादरपूवंक लाया गया। 
होटल में ठहराया गया। न मालूम क्‍यों, जब से स्टेशन पर उतरे 

उनकी मुख मुद्रा अवसाद पूर्ण थी । जिस काव्य संकलन का विमोचन 
होना था, उसकी प्रति उनको बहुत पहले भेजो जा चुकी थी। 

उत्सव प्रारम्भ हुआ्आा । सर्वश्रथम कवि कलेशी राम जी की महानता, 

उदार हृदयता का वर्णन किया गया तथा इतनी लम्बी यात्रा करके 
आने के लिए आभार प्रकट किया गया । फिर नवोदित कवि एवं उनके 
,संकलत का परिचय दिया गया । पुस्तक को एक चमकीले कागज में 
लपेटा गया था तथा उस पर सुनहरी फीता चढ़ा हुआ था जिसे कलेशी 
राम को काटता था । 

उनसे विमोचन करने के लिए ज्योंही कद्दा गया रे बड़े बेमन से 
खड़े हो गुए और उन्होंने प्रवचन प्रारम्भ किया जिसका प्रांखों देखा 

- हाल इस प्रकार है'** 

“कविता का युग समाप्त हों गया | न मालूम आज भी लोग 
कविता क्यों लिख रहे हैं ? दुनिया में कवित। लिखने के अलावा और 
भी काय॑ हैं। भ्रमेरिका और रूस श्रादि चांद पर पढुँच गये । हम अभो 
कविता ही लिख रहे हैं। जो लिखना था वो सूर झौर ठुलसी लिख गये 
कुछ हम लोगों ने जवानी में लिख डाली । ग्राज का युग भोतिक युग है । 
जवानी में कविता लिखने का शौक किसी दश्ञा में भ्रच्छा नहीं कहा 
जा सकता। खैर मन नहीं मानता तो लिख लो भाई प्र छपाने 30820 
अपनी गाढ़ी कमाई का पैता मत खर्वे करो । यह सब झाडम्बर क्यों ? 
यह सब अउन्यय क्‍यों ? क्‍यों ? क्यों ” बेर 

आज कविता की दशा पर रोना आता है। (पहले सुवर्कियां ले' 
फिर फूट-फूट कर रोने लगते हैं) सभा में अजव तरह का सन्नाटा छा 


चमचागीरी 


रा (२४0) हु पा 

] 22277,“ है(करे के. जा है नाई मोर बहन, मैच कविता 
अपने, २ होम दिया है, प्रतिबद्ध रहा हु, 
23 82: रह ह+और अपनी कविताएं सुनाना शुरू कर देते हैं) 
संयोजक किकतेंव्य विमृढ़। माइक को विशिष्ट प्रतिथि के सामने से 
कैसे खोच लें। नवयुवक कवि का हृदय विदोणण है। उसके परिवारी 
जन हैरान हैं, श्रतिथि गण उठ उठ कर चले जा रहे है, न रोना बन्द 
हो रहा है न कविता सुनाना | सकलन विमोचित होने को तड़प रहा 
है। कलेश रामजी की समाधि भंग होती है सयोजक भी तुरन्त कत्रिता 
संकलन पर लपेटे हुए फोते को काट कर सभा विसर्जन की घोषणा 
कर देता है। भगवान जैसा विमोचन कलेशी राम द्वारा किया गया 
ऐसा विमोचन ओर भी नवोदित कवियों के संकलन का न हो। 


एक प्रतिष्ठित संस्था द्वारा हिन्दी के प्रेमी एक वयोवुद्ध मत्री का 
जन्म दिवस मनाया गया । सोभाग्यवश कलेशी रामजी उस उत्सव का 
सभापतित्व कर रहे थे। कार्य क्रम सुरुचि पूर्ण था । प्रतिष्ठित साहित्य- 
कारों तथा राजनीतिक विशिष्ट कवियों द्वारा सयत विचार प्रकट 
जिये गये तथा उनकी हिंदी के प्रति की गई सेवाओं की प्रथसा करते हुए 
उनके दीर्थ जीवन की कामना की गई। कलेशीराम को अन्त में बोलना 
ही था । उन्होने जो कहा उसका सारांश था कि कवि भूखा मर रहा 
है और राजनीतिज्ञ के कपोलों पर वृद्धावस्था मे भी लालिमा फूट रही 
दे है। पूरे कार्यक्रम की ही खाट अपने श्रोजस्वी भाषण से खडी कर 

) 


._ एक राज्य की राजघानी में एक अ्रहिंदी भाषी युवाकवि ने एक काव्य 
संकलन लिखा। उस नगर के सांस्कृतिकभवन मे उस सकलन के सबंध 
एक उत्सव हुआ। सोभाग्य से अथवा दुर्भाग्य से कलेशी राम वहा एक 
चकता के रूप में अवत्रित हुए।, झुरू में ढ़ग़ से बोले फिर पटरी ,से 
उत्तर गए। कहने लगे कि उस सकलन की पाडुलिपि उन्होंने ही .ठीक 
की है झौर कुछ इस प्रकार का सकेत देने लगे कि उस कवि का तो 
नाम ही प्रकाशित हुआ है वास्तविक मे सव कविताएं उन्होंने ही 


; 





टली 


॥। है: जे | 
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लिखी हैं। सभा में प्रशान्ति फैल गई। इतने से हो वे सन्तुष्ठ न हुए, 
. अपनी बात को गागे बढ़ाते हुए उन्होंने नये कवि को जाति को लेकर 
उनकी बुद्धिहोनता पर व्यय क॒त्त दिया। परिणाम स्व हूप एक छोटे- 
मोटे साम्प्रदायिक दंगे को भूमिका वध गई। पूर्व इसके कि वहां पुलिस 
प्राती और कुछ लोग अस्पताल जाते। कुछ समभद्वार व्यक्तियों ने 
कुशलता पूवर्क समा को विध्जित कर दिया। 


आप किसी ,समा का आयोजन करें तो कलेशो राम से सावघाद 
रहियेगा। 


की डि 


परलोक-सेवा-गरायोग 


इस लोकः मे तो गड़वड़ भाला प्रत्यक्ष दिखलाई देता है । छुना 
परलोक में भी उसका असर पड़ने लगा है। लाला रामभरोसे हमारे 
पड़ीसी है। उनकी आयु ८० के श्रासपास है। एक दिन रे बेहोश हुए 
कि करीब बीस दिन बाद होश भ्राया । उनके घरवाले ने कई कुशल 
डाक्टरों को उन्हे दिखाया किन्तु सबने यही कहा कि इन्हें चुपचाप 
लेटे रहने दो, अपने आप होश झा जायेगा। जब होश आ्राया तब 
डाक्टरो ने उन्हें दवाई-दार देकर सहज कर दिया। वे सरकारी नौकरी 
मे रहे थे। बहुत से साक्षात्कारों से उनका सम्बन्ध रहा था। कुछ मे 
स्वय बैठे थे, बाकी में अपने वाल-बच्चे वैठाये थे। 

मैंने सोचा कि क्यों न इनसे भेटन्वार्ता करें भ्रौर यदि नई जानकारी 
मिले तो उसे प्रकाशित कराऊँ। सुबह के लगभग दस बजे थे। मैं 
उनके पास गया। वे खाट पर बैठे हुक्का गुड़गुडा रहे थे । मैंने उनके 
चरण छू, भ्राशीर्वाद प्राप्त किया श्र उनसे भेटन्वार्ता का कार्यक्रम 
प्रारम्भ कर दिया। 
प्रशतन--बावा, बीस दिन आप बेहोश रहे थे । गि 
उत्तर-हाँ, रहा था । मैं तन्द्रावस्था में था । एक नई दुनिया मे 

बविचरण कर रहा था। 

प्रशन--आपने कौन-सी दुनिया देखी ? 


उत्तर-अरे, तुम इतना भी नहीं समझ सके । परलोक का दृदय देख. 


इहा था। मुझे यमदूत ले गये थे। मैने सरकारी खर्चे पर कई 


विमान यात्राएँ की थी। यथपि ये भी निशुल्क थी किन्तु गोरी ' 


गोरी परिचारिकाओं के स्थान पर हब्शी ज॑से यमदूत साथ में थे। 
मइन--वे आपको कहां ले गये ? 


ड़ 


5 
पु 


| 
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उत्तरं-चित्रगुप्त के सचिवालय में । वहाँ तो हड़ताल चल रही थी । 
भ्रश्न-- हड़ताल का क्या कारण था ? 
उत्तर-नर्क श्रोर स्वयं के आवंटन करने में रिश्वतखोरी और भाई- 
* भतीजा वाद पनपने लगा था। - 
ः प्रश्न--वावा, ये तो आप बहुत ही विचित्र बात सुना रहे हैं। इस जीवन 
में किए गए .पाप-पुण्य के आधार पर ही “आाटोमैटिक” 
तरीके से स्वगं-नर्क मिलता है। 
त्तर-भैया, ये बातें तो इतिहास की हैं । भ्रव तो वहाँ भी “एप्रोच” 
से स्वर्ग नर्क॑ मिलने लगा है। 

श्न- विष्णु भगवान क्या कर रहे थे १ 

त्तर-ये बहुत 'पजल्ड' थे। नारद से परामर्श करते मैने उन्हें देखा । 

इव-- वे लोग क्या वात कर रहे थे? , 

तिर--बारद जी विष्णु भगवान को बता रहे थे कि मृत्यु लोक से 
एक नेता प्राया। वह बहुत प्रभावशाली मत्री भी रह चुका था। 
उसकी गुन्त चरित्रावलो बहुत रंगी हुई थी । जब उनसे नरक में 
जाने को कहा गया तो वो भड़क गया । 

'ज- मेरी तो कुछ समभ में नही आरा रहा वावा। यहाँ तो यह सब 
ड होते रहते है। चमचे इन लोगों के दिमाग विगाड़ देते हैं। 
ये पोप पुण्य को पर्यायवाची मारने लगते हैं, किन्तु वहां तो सब 
०४ है। आ्राज तक तो कोई गड़बड़ी सुनने में नहीं 

गयी। * 


पर -मंयामेरे तो स्वयं हो होश फ़ाझ्ता हो गये थे । उस नेता-- 
मेरी ते चिप्रगुप्त कार्यालय के कमंचारियों को ४ ४2% 
दिया। उनसे क हा कि वे लोग मूर्ख हैं, उनके पास तो स्वर्ग, 
नरक एलाव्मेन्ट है उनके दिन तो सोने के और राते चांदी की 
हो उकतो हैं। कमंचारियों ने उसी दिन से वेन-्डाउ 
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स्ट्राइक शुरू कर दी है । अ्रसख्य व्यवित बिना आवटन के ऐसे 
ही पड़े हुए हैं जैसे यहां प्रमेक गाड़ियो के लेट हो जाने पर प्लेट 
फ़ा्मं पर भीड लग जाती है। 

अश्न-- बाबा, अकेले नेता ने पूरे परलोक मे भी गडवडी मचा दी ? 

उत्तर--भैया, अब वो एक नही अनेक हैं । सीनियर झ्राई० ए० एस 
अफसर, नामी उद्योगपत्ति, बड़े वकील, मजदूर नेता, पत्रकार 
प्रसिद्ध डॉक्टर, वुद्धिजीवी--एक भझच्छा खासा गुटवन गया है 
जिसने वहा की सव व्यवस्था विगाड दी है । 


अई्न-- ये लोग़ क्या कर रहे है ? 


उत्तर-वारी-वारी से भाषण देते हैं। कहते हैं नर्क॑/स्वर्ग का भेद-भाव 
नही चलेगा, ये डिक्टेटरशिप है। प्रजातात्रिक तरीके से कार्य 
होना चाहिए । नकेस्वर्ग का फैसल। इकतरफा नहीं होना 
चाहिए और जब तक मामला तय न हो, इस निर्णय को परम 
से रोकेने के 'स्टे' मिलना चाहिएं। झ्राई० ए० एस० झफसर के 
भाषण का सार था कि स्वगं/नर्क के झ्रावटन के नियम बनने 
चाहिए जो लचीले होने चाहिएं। फाइल एल० डी० सी० 
चलनी चाहिए झ्ौर अन्तिम निर्णय का अधिकार उन्हें होगा 
चाहिए रे 
अश्न-- उद्योगपति भी कुछ कहते हैं ? 
उत्तर--अजी उनका तो वहाँ भी वर्चस्व हो गयया। उनमे कई लोग 
तो इनके प्रतिष्ठानो मे जीवन भर कार्य करके ही गये हैं। सभी 
लोग उनकी बनाई धर्मशालाएँ मन्दिर आदि से प्रभावित है। 
समय-समय पर इनसे ग्राथिक सहायता भी प्राप्त करते रहे हैं। 
अशन-- क्या वहाँ भी राजनीतिक पार्टिया वन गई है ? 
उत्तर--पूरी तरह से तो नही बन पायी पर धीरे-धीरे मुटो का निर्माण 
«हो रहा है। चुने हुए विधायको तथा ससद सदस्यों नेमार्ग ९ | 
है कि उन्हे केवल स्वय ही भेजा जाए। उनका मूल्याकन ही | 
दे 
॥॥ 
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चुका है। वे मृत्युलोक के अ्रतिवरिष्ठ व्यक्ति रहे हैं वहाँ भी 
उनकी स्वर्ग तथा स्वर में भी स्पेशल क्लास दो जाये । 

प्रइवत --कम्यूनिस्टों का क्या रोल है ? 

उत्तर-भाई उनका “रोल बहुत्त ही न्‍्यायोचित है वे तो सर्वहारा के 
समर्थक रहे हैं। उनके अनुयायियों को जो नक इस लोक में 
भोगना पड़ता है उसका उन्हें अ्रभ्यास है । वे नक को ही स्वर्ग 
बनाना चाहते हैं। 

प्रइम -- देवत।गण इस आंदोलन को दवाने के लिए क्या कर रहे है ? 

उत्तर-नारद जी के सुझाव पर परलोक सेवा आयोग का गठन किया 
गया है । ये लोग नये सिरे से स्वर्य तथा नरक में एंडमीशन के 
अलग प्रलग 'हैस्टस' वना रहे है । पहले लिखित परीक्षा लेगे 
तथा बाद में इन्टरव्यू करेंगे । इटंरव्यू के समय इस लोक में 
हिये गए पाप पुण्यों का लेखा-जोखा सामने होगा क्योंकि वहाँ 
कुम्भ की सी भीड़ इकठा हो गई है। इसलिए इस बेच को तो 
सीधे इंटरव्यू कर के झ्ावंटन किया जा रहा है । 

प्रश्द-- धायोग के सदस्यों का कुछ पता चला ? 

उत्तर-नाम बताने वाले थे कि मुझे होश मा गया । तुमको नामों में 
क्या दिलचस्पी है ? 

प्रश्न-- बावा,भाप नहीं समभेंगे। नामों का पता लगने के वाद आपको 
होश झा जाता तो हम यहीं से 'एडवान्स' में स्वर्ग का आवंटन 
करा देते। खेर, भच्छा वावा | 

उत्तर---धन्यवाद' 


 शोककपवल्फ चच्क न 4 


न ा-पञ 


[९ 

हे सर्वशक्तिमान । तुम्द।रा यह विशेषण चाहे 'टेम्परेरी' हो पर 
तुम पर समय समय पर आादर पूर्वक चस्पा दि या जाता है | जब तक 
योट नही देते तव तक तुम 'ब्रह्म' समान माने जाते हो । 
हे मुग श्ावक ! 

तुम्हारे ग्रन्दर “'कस्तूरी' रूपी वोट छिप्रा है। तुम्हे इसका ज्ञात 
नही रहता | समय समय पर तुम्हे इसका स्मरण कराया जाता है। 
हे भेड़-भष्ठ ! 


तुम्हारे 'वोढ” रूपी ऊन को उतारने के लिए तुम्हे प्रसन्‍त्र किया 
जाता है, बाद मे पुन चरने को स्वतन छोड़ दिया जाता है! 


है बछ्चिया के ताऊ ! 

चुनाव के समय तुम इस मुहावरे के जीवन्त उदाहरण बन जाते 
हो । अध्यापक कक्षाओं मे इस मुहावरे का वावय-प्रयोग करके बच्चो 
को समभाते हैं । भारत का वोटर 'बछिया का ताऊ' होता है । 
हे स्थित प्रन्ञ ! 

गीता में 'स्थितप्रज्ञ' होने के लिए कठोर तपस्या का विधाद 
बताया गया है। चुनाव काल में हर वोटर 'स्थतिप्रज्ञ' हो जाता है। 
वह पात्र/कुपात्र न देखकर 'स्पित्तिप्रत्' रूप मे वोट प्रदान करता है। 
है कर्ण ! 

भारतोय सस्कृति के अनुसार तुम्हारी दान-वृत्ति कर्ण के समीर्त 
हो जातो है। वोट-दान देने मैं तुम्हारों विशधाल-हृदयता प्रणम्प है ।.! 


की 


बोटर. «भिनन्दन पत्र २०६ 
ड़ 
है अर तवादी ! 
“महाकवि तुलसोदास के समय में चुनाव-प्रक्रिया का अस्तित्व 
नहीं था वरना 'हिंत अनहित पशुपच्छिहु जाना ग्रद्धाली नहीं 
लिखते । तुम भी अपना भला बुरा बिना सोचे हो बोट दे देते हैं। तथा 
तुलसी बावा की चौपाई पर प्रश्नचि रह लगा देते हो । 


हें भ्रवटरदानो ! 

शिवजी के बारे में प्रसिद्ध है कि वे शोघ्र प्रसन्‍न हो जाते हैं तथा 
भक्त को मुंह-मांगा वरदान दे देते है। बाद में परेशानी में पड़ जाते हैं, 
शिवजी को तो एक ही भस्मासुर ने परेशान कर दिया था किन्तु तुम 
पर श्रारोपित टेम्परेरों शिवत्व का लाभ उठाने के लिए असंख्य भस्मा- 
सुर मुंडराते हैं और तुम उन्हें वोट रूपी वरदान तुरन्त प्रदान कर 
देते हो । ४ यु 
हे श्रज्ञात-यौवना नायिका ! 

तुम उस प्रेथसि के समान हो जिसे अपने उद्दाम योवन का 
पूर। एड्साम्त ही न हो। तुम्हारे वोद रूपो योवन के लुटेरे दिन दहाड़े 
तुम्हें फुललाकर लूट लेते हैं और तुम देखते रह जावे हो । 


हे हनुमान ! 

- हनुमान जी को भी उनकी छिपी हुई! शक्ति का ज्ञान कराना 
पड़ा.था । तुम्हारे बुद्धि के खजाने भी वोट रूपी होरा है जिसे तुम कौड़ी' 
के मोल लुटा देने हो ।' व िल की 20० 
है धर्म भीरु ! 

तुन ऊंसे धर्मंशाण व्यक्ति हो । तुमने पढ़ा होगा कि कुपात्र बे 
दान देने से पाप चढ़ता है । ग्ज्ञान की बात छोड़ दो। जान बूक कर ऐसे 
व्यक्ति को वोट देकर पाप मोल लेना कहां की बुद्धिमानो है । 


हेशंख-श्रष्ठ ! 
घंख दूसरे का बजाया वजता है। तुम भी दूसरे के बजाये बजते 
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हो । भैया, गाठ के 2 व 438 ४६ तो उसे छुडा तो । 
कब तो ३२ वर्ष हो ग 30002 000%/2४ ? कब तक दूँसरो 
की अक्ल से काम लेते रहोगे ? न 
हे बेपेदी के लोटे ! ! 
प्यारेलाल,' जरा सी उगली का भटका लगा और लुढ़क गये । 
बहुत लुढक लिये । पेदी लगवा लो । सीधे उठो, सोधे बैठो | कुछ समझ 
में प्राई चाचा जी । 
हे दिव्यचक्षु ! 
ताऊ, बचपन से रामलीला देखते रहे हो । दशहरा मे रावण का 
पुतला जलाते रहे हो । राम को राजगद्‌दी पर बिठाक र खुशिया मनाते 
रहे हो । ऊपर की तो खुशी हुई है, 
ज्ञान-चक्षु खोलो दादा, बहुत सो लिये दादा, 
कही ऐसा न हो कि लोकतत्र का निकल जाय जनाजञा, 
थोड़ा लिखा बहुत समभना। 


+े 
हे 


